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. मेहता फ्रांइन झआटठे प्रेस, नं० २८ चोखंभा 
( जोहरी बाजार ) काशी । 
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८ ० | 
ल्ब्त्ाड 
[ अनज्ञाश्रम | 
चिन्राह्द, सदन और घस॒स्त 


चित्राज़्दा--आप हैं पश्चचाण 
मदन-हाँ, में वही सनोत्त हूँ। सकल नर-नारियों के हृदय 
फो बेदना-बन्धन से--सुरू-हुःख के वन्धन से बाँधता हूँ ) 
चित्राज्इा--क्या है वह बंदना ओर क्या है वह बंधन सो 
यह दासी जानती है। प्रभो ) प्रणाम करती हूँ में आपके चरणों 
में [ बसंत की ओर देखकर |] आप कोन हैं देव ? 
बसन्त--में ऋतुराज हूँ। जरा ओर सत्यु ये दोनों दैत्य, 
घाण-क्षण में विश्व का दाड़-पिजर वाहर निकाल लेना चाहते हैं । 
वे विश्व को चूमकर वह्ठाल कर डालना चाहते हैं। में उन रेल्यरों 
का पीछा करता हुप्रा फितता हूँ । पद-पद पर उनपर आक्रमण 
करता हूँ । रात-दिन यह्‌ संग्राम चल रहा है। में सब विश्व का 
खननन्‍्त-योवत्त हूँ। 
चित्राज़्दा--आपको प्रणाम करती हूँ भगवन्‌ ! देव-दशंत 
से यह दासी झताथ हुई । 
मदन--कल्याणी, क्रिसलिए तेरा यह कठोर जब्त है ) क्‍यों 
तू तप्स्या के ताप से इस मनोरस योवन-कुछुम को सलीन कर रही 
है। अनक्ष-पूजा की तो ऐसी विधि नहीं होती। भट्दी ! यह 
' बतला कि तू कौन है ओर क्या चाहती है । 


( ५६) 


चित्राह्दा-यदि श्राप कृपा करते हैं, तो पहले मेरी राम- 
कहानी सुनिए । फिर सें यह बतला दूँगी कि में क्‍या घाहती हैँ, 
क्या प्रार्थना करती हूँ। 

समइन--अच्छी बात, में राम-कहानी सुनने को समुत्सुक 
हूँ । कह | 

विश्नाड्दा-मेरा नाम चिन्राड्दा है। में मणिपुर फी 
राजकुमारी हूँ ॥ एउमापति महादेव का यह बरदान था कि भेरे 
पितबंश में कभी कन्या न उत्पन्न द्वोगी। मेरे पूबेजों के तप से 
संतुष्ट होकर शंकर ने यह सर दिया था । पर॑तु मेंने उसी महावर 
को व्यर्थ कर डाला । अमोघ देव-वाक्य मेरी माता के गर्भ में 
प्रवेश करके शैदतेन्न के प्रभाव से भी मुझे पुरुष न कर सका, 
मे ऐसी कठोर नारी हूँ । | ह 

मदन--हाँ, यह तो सुना है। इसीलिए तेरे पिता ने मुझे 
पुत्र के समान पालन किया है | धहुविद्या और राजनीति में पार- ' 
ज्रत किया है। ह 

चित्राहदा--इसीसे में पुरुष-वेश में रहती हूँ, शुवराज् की 
भांति राज-कांभ करती हैँ, मनमानी सैर करती फिरती हूँ, लज्ा | 
छोर भय किसे छद्ते हैं. सो नहीं जानती, अन्तःपुर फा रहता 
नहीं जानती, दावन्भाव नहीं जानती, विज्ञास'चातुरी नहीं जानती, 
हाँ, घलुविद्या सीखी हूँ, परन्तु देव, नहीं जानती हूँ कि नयन फे 
ध्रपाड़ से आपका पृष्पधतुप केसे चलाना चादिए । ०“ 

चपन्त-सुलोचने, इस विद्या को फोई थी सीखा नहीं 
चरठी, अआर्खे अपना काम फर लेती हैं, जिसके जी में लगती है 
बी समझ ज्ञाता है । 

चिशजझ्नदा-एक रोज में गया के मृग को खोजने के - लिए 
पृणनिर्दी के तीर पर सघन बन में झक्े्ी गई थी । घोड़े की मेने 


(७) 


-बुद्ध के मूल से बाँध दिया। मस्ग के पद चिन्हों का अनुसरण 
करती-करती में दुर्गंग वन के बाकेन्टेढ़े मार्ग पर जा पहुँची । 
मिलियों की कतकार हो रही थी। अंधेरा सब ओर छाया हा 
' था| लतागशुल्मों से अरणय, गहनगंभीर हो रहा था। में इस 
महारण्य से आगे बढ़ी तो एक संकड़े मार्ग पर फटे कपड़े पहने हुए 
मलिन पुरुष पड़ा हुआ देख पड़ा । मेने अवज्ञा भरे स्वर में इससे 
कहा कि हट, रास्तां छोड! । परन्तु बद न खिसका | खिसकना- 
हटना तो दृर रहा, उसने आँख उठाकर देखा तक नहीं । मुझे रोष 
चढ़ आया | मैंने घड़ी ही ८द्धता से तीर की नोंक से उसकी ताड़ना 
' की । वह सरल दीघकांय नर तत्काल बडेही वेग से उठकर 
मेरे सामने खड़ा हो गया; मानो कभलाता हुमा श्रप्नमि घृत की 
अआंहुति पाकर देखते-न-देखते ही प्रचंड वेग से ज्वाला के रुप में 
उठ खड़ा द्ो। थोड़ी देर भी वह सेरी ओर न देख पाया था कि 
. उसका रोप न जाने किधर काफूर हों गया ओर उसके श्यधरों 
पर सन्द-मन्द स्मित की रेखाएं नाचने लग गई'। ज्ञान पड़ता 
है मेरी बाज-मूर्ति देखकर उसकी यह दशा हो गई होगी । मैंने 
. पुरुषों की विद्या सीखी है, पुरुषों का ही वेश धारण किया है 
आर पुरुषो का ही साथ दिया है। इतने दिनो मे कभी मुझ्के यह 
विचार नहीं उठा कि में क्षी हूँ | परन्तु जब से उध मुख को देखा 
है ओर अपने हृदय में अठल रूपसे अंडित हुई उस मूत्ति के 
टर्णच किए हैं. तभी से मैंने अपने मन से जाना है कि में स्त्री हूँ 
खौर उसी समय, पहले-पहिल अपने सामने पुरुष को देखा है । 

मदन--सुलक्षणे ! यह मेरी ही शिक्षा है। एक दिन जीवनी 
फी किसी परम पावन छिन में मे ही क्षी मे स्रीपन की और 
पुरुष से पुरुषपन की भावना को चेतन फर देता हूँ । अच्छा 
फिर क्या हुआ १ 


(६५) 


विप्ाज्दा--डरते-डरते अचरज भरे स्वर से मैंने पूछा भि 
'आ्राप फौन हैं. ? उत्तर में सुनाई दिया कि 'है कुसबंशी 


पाथ हैँ । 
मेँ चचिन्न की भांति खड़ी-को-खड़ी रह गई । प्रणाम 
करना भी भूल गई। यही पार्थ हैं? ये ही मेरे जीवन भर को 


४ 
हु 


कं 


विस्मय हैं. हाँ, सुना था कि सत्य-प्रतिज्ञा पालने के लिए अभ्रज्भज न , 


[ 


बारद वर्ष का अहाचर्य्य घारण कर बन बन में घूमता किस है। | 


यही है वह पार्थवीर | वचपत्त की दुराशा के वशीभृत द्ोकर 
कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने -सुजबल से पा की 
घीर्ति को निष्प्रभ कर दूँगी। मेरा बार खान्नी न जञायगा। पुरुष 


के इस वनावटी वेश में उससे संग्राम की यांचता कर छापतों . 


वीग्ता का परिचय दूँगी। छारे ला समझ; कहाँ गई बह वेग 
स्पर्धा | जिस भूमि पर वे खड़े हैं, उस भूमि का यदि में तृशसमूह 
होती, सारी शुरवीरता को घूल में मिलाकर उत्तके चरणतल में 
दुर्लभ मृत्यु को पाती-- ; 

याद नहीं पड़वा कि है क्रित-किन विचारों में हम गई। आँख 
उठाकर देंखा तो वीर तो वन के भीतर चल दिया। में चोक 
पड़ी । उसी समय सुधवुध आई । अपते फो सो-सो घिक्कप देंने 
लगी । छिं: ! छि: ॥ पूर्खे, तुने बातचीत भी ने की, हाल भी ने 
पूछा, जमा भीन मांगी--जंगली की भांति खड़ी रही-+जीर 
तो अवहेलना फेर चला गया । उसी समय यदि में मर जानो 
तो इस कष्ठ से बेच ज्ञाती-- है 

दूसरे दिन भातः्काल ही मैंने पुरुष-बेश को अलग कर 
दिया । लाल साड़ी पहन ली और क्छुण-किक्लिणी एवं काश 
धारण कर लीं। इस वेशभूषा का अभ्याप्त न होने से मारे लज्ज 
के मेरा अंग-अंग संकोच में भर गया । मैं एकान्त में ही रही। 


( & ) 


.. छिपकर सें उसी वन में पहुँची। बहाँ जंगल के शिवालय में 
मैंने उन्हे देखा ।! 

सदन--कहे जा ! कहे जा !! मेरे सामने संकोच न कर । में 
मनोज हूँ, मन के सारे रहस्यों को जानता हूँ । 

चित्राज़्दा-अच्छी तरह याद नहीं है कि मेंने क्‍या कहा 
ओर क्या उत्तर सुना । अधिक न पूछिए भगवन ! में स्त्री हैँ, 
तथापि पुरुषों के समान ऐसी प्राणवाली हूँ कि लज्जा वजहूप 
दीकर मेरे सिर पर टूट पड़ी तो भी बह दटुकड़े-टुकड़े न कर 
सकी । सके स्मरण नहीं आता कि दठुःस्वप्त से विहल हुई सी में 
कैसे घर लोद झाई । त्तपाए हुए शुत्त के समान उसकी श्रन्दिम 
बात मेरे कानों में चुभने लगी कि “बरा्डने, मैंने बक्षचचे का 
त्रत धारण कर रकक्‍्खा है। में पति होने के योग्य नहीं हूँ ।” 


पुरुष का पश्रह्मचर्य क्या ! घिक्कार है मुझे यदि में उसे नष्ट 

| भ फर सकू'। सकरध्वज् ! आप जानते हो कि कितने-क्रितने 

पटषि-मुनियों ने अपनी चिरकाल की तपस्या से कमाए हुए फल 
को नारी के चरणतल्ल में विसर्जित किया है। ज्ञत्रिय का त्रह्मचरय ! 

,. घर पहुँचकर मेंने धनुषन्‍बाण तोड़ फेंक्रा। यह पिणल से 
-फ्ठोर हुआ करतल जो इतने समय तक मेरे अमभिमान का कारण 
था, मुझे तिरस्क्षत हुआ। इतने दिनों के बांद मेरी समझ में आया 
कि यदि स्ली होकर भी सें पुरुष के चित्त को न जीत सकी, तो सारी 
विद्या बथा है। झाबलाओं के मृणाल-कोमल दा बाहु इन बाहुशों 
से सोगुने बलवाले हैं । धन्य हैं वे परावलम्बिनी सूखे तन्वज्नियाँ- 
साधारण नारियां--भिनके अपाडु पात से बीयंप्रल ओर तपस्या के 
फल पराभव पाते हैं ? हे अनद्भ देव, आपने पत्नभर में मेरा सारा 
गये चूर कर डाला, मेरी सारी विद्या और बल अपने पैरों में कुछ 


€ १० ) 

लिया । अब मुझे; अपनी विद्या सिखलाइए, मुझे अबला का बह 
दीजिए, निरव्ञों के अख-शस्त्र से सुसज्जित कीजिए । 

मदतत--में तेरी सहायता करूगा। अयि शुभे, विश्वविज्य 
अजुन वो जीत कर में तेरे सामने केद कर लाऊगा। मह 
सत्राज्ञी होकर अपनी इच्छा के अनुकूल तू उसे दणाड या पुरस्काः 
द्वेता | विद्रोही पर शासन करना | 

चित्राजदा--समय होता तो में अफरेली ही उनके हृदय पः 
अधिदार त्षमा लेती ओर देव की सहायता न चाहती | उनका 
साथी वनर्र साथ रहती, ग्गात्षेत्न में सारथी बनती ओर मृगय' 
फे समय अनुचर हो पीछे-पेल्ले फिरती रहती !। छावनी में रात 
भर तम्बू के बाहर खड़ी-खड़ी पदगा देती, सेवक की तरह सेव 
करती शोर क्षत्रिय के आरतंत्राणन्नत मे में उनकी संहायत। 
करती--एक-न>एक दिन शआश्वचय चकित होकर वे भी देख 
लेते ओर मन-ही-मन अवश्य समस्त जाते कि 'यह बालक पूर्व* 
ऊस्प का कोई चिरदास है ओर इस जऊूम्म में पूर्वोपाजित पुणय- 
कर्म वी भांति मेरे साथ ही ज्न्मा है। धीरे-धीरे में उनके 
हृदयद्वारं को खोलती ओर उसमें सदा के लिये स्थान कर लेनी । 
मेंयह जानती हैँ कि मेरा प्रेम रोनेन्धोने का प्रेम नहीं है, जो 
ख्ाजन्म विधवा, अपनी चिर सर्म-व्यवध्था को रात के समय, चुप- 
चाप धीरण के साथ, अपने नयनजल से पोषण करती है ओर 
दिवस के प्रकाश में मल्रिनवर हँसी में उस्ते ढाँक देती हैं, में उसके 
समान रमणी नहीं हैं। मेरी कामा कभी हरिष्फल ने होंगी। 
एक बार भी यदि मे अपने फो दिखल्ना सकू' तो अवश्य में उन्हें 
अपने हाथ में कर सकती हैँ। हाय विधाता उस दिन में केसी 
दिखलाई दी थो ! शरम से सिमटकर थरथरात्ती हुई एक शंक्रित 
नारी ! सुप-बुध सूलकर प्रलाप करती हुई एक अचला । परन्तु 
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वास्तव में कया में घेसी हैँ ? हजारों स््ियाँ हाट-बाट ओर घरों में 
फेवल रोते रहने फी अधिकारिणियाँ हैं, क्या उनकी अपेक्षा में 
कुछ विशेषता वाली नहीं हूँ! परन्तु अपनी पहचान करा देना 
सहज बात नहीं है । इसके लिये बहुत घेय चाहिये; बहुत सम्य 
चाहिए। यह काम चिरजीवन का काम है--जन्‍्म-जन्मल्‍न्तर का 
अत है। इसी लिये में आपके द्वार पर आई हूँ, कठोर तप 
कर रही हैूँ। हे भुवनवित्रयी देव, हे परम सुन्दर ऋतुराज, 
बिना अपराध विधाता के दिए हुए अभिशाप को केवल एफ 
दिन के लिये मिटा दो, इस नारी के कुछप को हटा दो, झुफे 
परम सौन्दय की छटा दो । झ॒झे; एक दिन के लिये परम सुन्दरी 
चना दो । फिर तो में सदा के लिये सब कुछ संभाल लू'गी-- 
जब पहले मेंने उन्हे देखा था, तब मेरे हृदय में अनन्त वसन्त 
झपुबे शोभा से खिल उठा था-सम्पूर्ण सोंदर्य से प्रेम प्र 
इआ था। मुझे इस बांत की बड़ी भारा लालसा उत्पन्न हुई थी 
कि यदि यही वसम्व देखते-देखते ही योवन-समीर से पुलकांवली 
उत्पन्न करता हुआ लक्ष्मी के चरणशायी पद्म की भांति मेरे सारे 
शरीर पर खिल उठे-यदि यही प्रेम अपने सम्पुर्ण सोंदय को 
मेरे अंग-अंग पर प्रकट कर दे, तो बड़ा ही आनन्द हो। हे 
बसन्‍्त, दे वसल्‍त सखा ! मेरी उस वासना को पूर्ण करो, केबल 
- एक दिन के लिये पूर्ण करो । 

सदन-तथास्तु । 

वसनन्‍्त--तथाएतु । केवल एक दित के लिये ही नहीं, सारे 
वर्ष भर बसन्‍्त की पुष्पशोभा खिलखिला फर तेरे अंग-प्रत्यंग 
- ' पर छाई रहेगी-तेरा रूप तेरे आन्तरिक्र प्रेम के समान ही सोंदय- 
मय बना रहेगा। 
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भशणिपुर के आरणय का शिवालय 
[ भर्ज॑न. ] 


खरजु न-हैं | मैंने कया देखा यह सत्य है थां माया ? 
निबिड़ निजन बन सें निर्मेल सरोवर-केसा शान्त एकास्त स्थान 
है, जान पढ़ता है कि सध्यांन्द के सूनस्तान समय में यहाँपर 
वनल्च्सी स्तान करती होगी--गम्भीर पूरणिया की रात में परधुप्त 
सरोवर्‌ के हरे भरे त्िग्य तट पर अ्द्चन्न हटा ओर निःशंक होकर 
सुखएबंक विश्वास करती हुई सोती होगी । है 

वही वृक्षों की आड़ मे में सायंक्राल फे समय अपने वचपत 
से प्रारम्भ फर जीवन भर की गत घटनाओ को सोच रहा था। 
संतार की उल्लट-पलट, इसप्त मरणशील मानत्र के सुखदुःख, 
सू्खता भरे खेल-कूद, पूरी न हे।ती हुई आशाएँ जीवन फा अस- 
न्तेप, छानन्त दारिद्रय, इत्यादि न ज्ञाने किन-किन बातों के ध्यान 
में पड़ा था। इतने मे ही ब्त्तराजि के अंधेरे से धीरे-धीरे बाहर 
निकल कर न मालूम फोन सरोवर की सीढ़ियों के सफेद शि्षा- 
तट पर आ खड़ी हुईं । कया अपूर्व रूप था। उसके कोपल 
चर एतल के नीचे धरातल कैप्ता निश्चल है! गया आ--प्रथ्वी 
का अन्तःकरण मारे आनन्द फे केपा उछलने लगा थ्त। जैसे 
उपा के सुनहले बादल पूर्ध-पर्वत की सफेद चेटियों फे निष्कलंक 
नम्न-साइय के। विद्चतत कर विनय को अ्रत्त है। जाते हैं, वैसे _ 
दो वसन-समूद्द उसके अन्न फे लावणय में बड़े सुस्त से दिलीन 
छ्वाना चाहता था । सरोवर के तीर से कूफ पर उसने बढ़े फोतुक 
के साथ अपने मुख की छाया देखो ओर चाह उठी । छिनभर 
के बाद मन्द-मन्द मुस्कराई। बाएँ हृथ् के हिलाया ओर बड़ी ' 
बेपरबाह्दयी से फेशपाश के छूुट्टा कर दिया । छूटे हुए केश बिव्दल 
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.हैकर चरणों के पास आ गिरे। अदच्चल फे खिसका कर स्थिग्ध 
स्पर्श ओर करुणा-भीने अपने अनित्दित बाहुओं के। देखने 
लगी । सिर क्लका कर खिले हुए देहतट में योवन के सुन्दर 
विकास के निरखने लगी, अपने गोर शरीर पर लाज भरी लाली 
'की झलमल करती हुई प्रभा के। निहारते लगी, और सरेपर में 
अपने देनों पाँवों के ,लटका कर अपने चरणों की छत्रि का 
अवलोकन करने लगी--आश्वये की सीसा न रही, मानों अपने 
शआ्रपका उसने पहलेपहल ही न देखां हे। ! जैसे श्वेतकमल जीवन 
भर म॒दा रहकर किसी प्रभात में खिल उठे ओर वह ओऔबा की 
कुका कर नील सरेाघपर के जल में पहलेनपहल अपनी शे।भा को 
देखकर आश्वयंचकित है। जाय, बैते ही यह आश्वयचडित हे।कर 
अपने श्रापका देखती ह्ही। थोड़ी देर में ही न ज्ञाने किस दु'ख 
. से उसकी हँसी मुख की गम्भीरता में पलट गईं। देनों आँखें 
सलान है। गई । केशपाश को उसने बाँध दिया | अखद्चन से देह की 
ढंक लिया। फिर ओंवी साँस लेकर धीरे-घीरे चली गई-मानों 
सुनदली साफ, म्लान मुख करके धीरे-घीरे अंधेरी राव की ओर 
चली जाती हे। | - 

- मैंने अपने सन में सोचा कि र्नगर्भा बसुन्धय ने अपने सारे 
ऐश्वय को दिखला दिया। ज्णाभर में कामना की सम्पुर्णता 
दिखलाई दे गई । सोचने लगी क्रि इस सम्पूर्ण सौन्दय के सामने 

: कितने युद्ध, कितनी दिसा, कितने अआडम्बर, पुरुष के पौरुषगोरव, 
चीरत्व की नित्यक्रोति तृषा, इत्यादि शान्‍्त होकर भूमि पर लोदने 
लगते हैं, मानो सिंदवाहिनी भगव्रती शक्ति के भुतनवांच्छित अरुण 
चरणतल में वनराजसिंद लोट रहा हो । यदि एक बार उसे ओर-- 
दरवाजे को किसने खटखदाया 

( दरवाजा खोल कर ) 
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यह क्‍या ! बही सूर्ति आ गई | हे हृदय शाब्त हो ! ( चित्रा 
जुदा से ) सुमुखि | डर न ज्ञाना, कोई डर नहीं है। में दर्बेल ओर ' 
भयभीतों का भय हरनेवाला क्षन्रियकुल में पैदा हुआ पुरुष हूँ । 

चित्राह़्दा--आय, -आप सेरे श्तिथि हैं! यह मेरा आश्रम, 
है । मे नहीं जानती हूँ कि असश्यथेता कैसे करू और क्रिस तरह 
सत्कार कर आपको सनन्‍्तुष्ट कह । 

अजु न-हे सुन्दरि ! तेरे दशेन से अतिथि-सत्कार हो गया 
है। तेरे सधुरालाप का सुनना मेरा परम सोभाग्य है। हाँ, मेरे 
मन में एक बड़ा ही अचम्भा हो रहा है। यदि अपराध न समझा 
ज्ञाय तो में एक बात पूछना चाहता हूँ । 

चिन्रा़्दा--निर्भय होकर आनन्द से पूछिए । 

अजु न--शुचिर्मिते |! किस महा कठोर ब्रवत की साधना के 
लिये दतभाग्य मत्यज्ञोक को वचित कर इस निम्न देवाज्ञग में, 
ऐसी अनुपम रूपराशि के। विसजशित कर रही है 

चित्राह्नदा-एक गुप्त कामना के साधने के लिये एक चित्त 
द्वाकर में शिवपू्ञा कर रही हूँ। 

अजु न--जगत भर की कामना का घन किसकी कामता कर 
रहा है। सुदर्शन! पर्वांचल से अस्ताचल पयन्त मेने पयथ्न 
किया है। सातों द्वीप ओर नवों खएणड़ों में, जहाँ कहीं जे। कुछ 
सुग्द्र, दुर्लभ, अचिन्त्य ओर महत्वपुर्ण है सब मेने अपनी आँखों 
से देखा है। कह तेरी क्‍या इच्छा दै-तू किसे चाहती है! यदि ् 
तू मझसे कह्ेगी तो में उसका पता दूगा। 

चित्राह्नदा--में जिसे चाहती हूँ वह तीनों लेक में सुप्रसिद्ध दै । 

अजु न-ऐसा पुरुष फोन है? किसका फीति-कल्नाप तेरे 
देवदुलेभ मनोराज्य के इद्यापघत पर बेठा है। जरा उसका त्ाम ते ' 
बतला कि में भी छस नाम को सुनकर छूतार्थ हाऊ | | 
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चित्राज़्दा--उनकां ज्ल्म सर्वोत्तम नृपकुल में हुआ है ओर 
वे ख्यं सर्वभ्र छ वीर हैं 

श्रजु न-मिथ्या कीति एक मुख से दूसरे मुख में ओर पूसरे 
से तीसरे में, यों फेलती फेनती संसार में फेल जोया करती 
च्गा-स्थाई तुषार सूयोदय के म द्वेने तक्र उषा को ढँक देता है। 
हे सरले, इस दुलंभ सोन्दर्य-सम्पत्ति से सिथ्या की उपासना न 
करना । कह | सुनू' ते! सही कि पृथ्वी के सर्वोत्तम नरपतिकुल 
का वह सर्वश्रष्ट वीर कोन है ? 

चित्रांगदा--पराई कीति को सहन ते कर सकनेवाले आप 
पेन संन्‍्यासी हैं ] कौन नहीं जानता है कि इस शुव्रन में कुस्पश 
सारे राजबंशी का शिरोमणि हे ? 

अजु न--कुरुवंश ! 

चिन्राह्दा-हां, उसी वंश में झखणड यशेराशि वाला 
पीरेन्द्र पे सरी फोन है १ सुना है उसका नाम ९ 

धजु न--अच्छा, बतला तेरे ही मुख से सुनना चाहता हूँ! 

चिन्नाह्दा--भुवन-विजेता गाणडीव धनुधर अज्भु न! सारे जगत 
में)से इस अध्तय नाम के। लूट बड़े यत्ञ के साथ इस कुमारी 

' हृदय मे छिपा रकखा है। बह्यचारी, आपके यह अधीर्ता क्यो ९ 

तब क्या यह वात भिथ्या है? क्‍या अआज्जुन नाम मिथ्या है? 
कहिए, अभी कहिए, यदि मिथ्या द्वा तो इसी समय हृदय 
के फाड़ कर उस नाम के बाहर निकाल फेंकू' एक मुख से' 
दुसरे सुख मे ओर दूसरे से तीसरे में यों भले ही वह हभा में 
उड़ता उड़ता संसार से फेलां करे, उसके लिये नारी के अन्त-स्थल' 
में जगह नही है । 

अजु न--वराज्धने | वही अजु न, वह्दी पायडव, वही गाण्डोदः 

' घुधर, वही भाग्यवान्‌ तेरे चरणों में शरण आया है। उसडीः 
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आांमवरी, उसही प्रसिद्ध, उसकी वीरता, सच हे या. मिथ्या, 
परन्तु मिस देवदुलभ लेक में उत्ते स्थान दिया है वहां से उ्ते, 
झजग न कर--पुणय क्षीण हे। ज्ञाने पर स्वर्ग के गिरते हुए दृतः' 
भाग्य तारक के सम्रान उसे हृदयासन से न गिरा । ः 

चित्रांगदा-आप ही हैं पार्थ ! 

अजुन-हाँ देवि, तेरे हृदयद्वार का प्रेमात अतिथि पार्थ 
मै ही हैँ । है 

चित्रांगदा--मैंने सुन रखा है कि अजुन बारद वर्ष के लिये 
अहाचय धारण किए हुए हैं। क्‍या वही वीर-बत्रत फो भग फर 
कामिनी की कामना कर रद्दा है । हे संन्यासी, आप पाथे हैं १ 

अजु न-जैसे चन्द्रमा आप्तमोन पर चढ़कर छाण भर में 
शात की योागनिद्राततमेराशि की भंग कर देता है, वैसे ही तूते 
सैरे श्रत का भंग कर दिया है । ह 

चिद्नांगंदा--धिक्क पार्थ घिकक ! में कोन हूँ, मुझमें क्‍या है, 
ध्यापकी क्‍या देख पड़ता है, मुझे माप क्‍या समझते हैं, किसके 
लिये श्राप अपने को भुन्ाए देते हैं ? किसके लिये दाणाभर में 
सत्य-संग कर अजु न को अनजु न किए देते हैं ? क्या मेरे लिये ? 
अहीं, इन नील-कमल के . ऐसे नयनों के लिये। दोनों द्वार्थों से 
सन्‍्य-बन्धन के तेड़फर सन्यसाची नवनीत से भी सुन्तायम इस 
दानों बाहुपाश में अपने आपको आपने बाँध दिया है। कहां 
गई प्रेम की मर्यादा ? कहा गया सारी का सम्माच ? हाथ, इस 
छच्छ देदू ने मेष पराभव किया! इस चाोण-स्थाई फपट-बेश 
ले अमर-अन्त:करण पर विज्ञय पाई ! अब में ज्ञान सकी हूँ, 
छापकी ख्याति सिथ्या दै-शूरतीरता भूठी है। 

खरजु न--हाँ, अमी समझ सक्रा हूँ क्रि मेरी ख्याति और 
अु-चीरना मिथ्या है । आन भमे सातों लेक ध्वप्त के समान जान 
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-पढ़ते हैं । केवल तू ही नारी है। एक मात्र तू ही पूर्ण दिखलाई 
देती है। तू ही सब कुछ जान पड़ती है, विश्वभर का ऐश्वर्य तू ही 
- समझ पड़ती है, सारी दरिद्रता का विनाश तू ही समम में आती 
है, ओर एक मात्र तू ही परिश्रम का विधाम-स्थान जान पड़ती है; 
कोन जाने तुझे देखकर एकाएक यह बात क्यो ध्यान में आये 
ज्ञाती है कि प्रन्धकार के महाणंव मे जब आनल्द किरण का 
प्रथम प्रभात हुआ था, तब सृष्टिकमल एक च्ञण भर में दिशार 
दिशाओं में खिल उठा था ।-बहुत दिन भले ही लग जांय, परच्ठु, 
ओर सब, धीरे-घीरे, थाड़ा'थेड़ा कर समम में आ जाते है, 
किन्तु जब तेरी ओर देखता हूँ तभी तू सम्पूण रूप से दिखकाई 
देती है, कुछ कमी नहीं जान पड़ती, तथापि मै तेरा पार छठी 
पाता । एक बार मृगयाछान्त होकर में देपहर के समय प्यासा 
ओर सन्तप्त हुआ कैलास शिखर पर पुष्पों से खुशामित हुए 
मसानस-न्परावर के तीर पर गया) देखा ते ज्ञान पड़ा कि रश्त 
सुर-सरेवर से निर्मल सेती के ऐसा स्वच्छ जल भरा हुआ है । 
स्पष्ट देख पड़ने पर भी कुछ पता नहीं है कि तल-देश कितना 
गहरा! है। अनल्त गम्भीरता जान पड़ी | मध्यान्ह के सूय की 
किरणों स्वर्ण नलिनी के सुबर्ण मुणाज फे साथ मिलकर अगाघ 
ओर असीम जल में मिल, जल की हिलार के साथ हिल रही 


हैं, मानों करेाड़-करेड़ ज्वालामयी नागिन जहरा रही' है। ज्यन्न_ 


पड़ा कि सहस्क्र भगवान सुर्य हजार उंगलियों से इशास 
. कर यह बतला रहे हैं कि जन्मञआन्त ओर क्मशान्त मनुष्या के 
चिर विश्ञाम फरने का अनल्‍्त शीवल ओर सुन्दर स्थान यही हे 
चही निर्मल अतलनाम्भीरता सुझे; तुझमे दिघलाई देतो है । चारों 
. और से देव इशारा कर सुझे समझता रहा है क्रि मेरे क्ीलिक्तिष्ट 
! जीवन का निर्बाण तेरे अलोकिक सोंदर्य के आलोक में ही दे । 
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चित्रागदा--नहीं, नहीं, पार्थ, में ऐसी नहीं हैँ । यह देव का 
इन्द्रजाल है। जाओं जाआ लौट जाओ, वीर ! मिथ्या की 5पा- 
सता न करो ! भिथ्वा के चरणों में अपने शोय, वीर्य ओर महत्त्व 
फ वलि न दो | जांझ्ो लोर जाओ । 


अशककननालान»-कक०५७२ वरना, 


तरुतल में चित्राड्रदा 


चित्रांगदा--हाय-हाय ! क्या में उसे फेर सकती हू' | उ् 
घींर हृदय फी धर धर कांपती हुई व्याकुलता--तृष्णातं, कंपती 
हुई चितगारियाँ उड़ानेवाली दे|माम्नि की शिखा ही है।, मानों; वह 
नयनों की द्वष्टि मानों अच्तर फा बाहुपाश देकर झुमें बांध लेती _ 
है।, वह सल्तप्त हृदय सारे शरीर फो तेइ-मरे/डू कर बाहर निकले 
प्या रहा हे, वह आक्रनल्दन घ्वति काने में भर गई हे।॥ क्‍या मे 
इस तृष्णा को लोदा दे सकती हूं। ह 

( घसनन्‍त और मदन का प्रवेश ) 

हे अनंगदेव, यह सुभी किस रूपहुनाश ने घेर ली, जले ज्ञाती 
हूं श्रौर जलाए देती हूं । 

मद॒न--कह तन्वि, कल के हाल कह । सुनने की बड़ी भारी 
उछ है कि मेरे छेडे हुए पुष्पधाण ने कैसा काम सिद्ध किया | 

चिहत्रागदा-कल सायक्वाल को सरोवर के तृणपुक्ष पर" 
घासन्निक फूलों का फैना बर मेने फूला को सेल बिलाई थी । 
ह्ार-थ्पकी में बाएं हाथ पर आपने अवसन्न शिर का गखकर 
घहीं लेठ गई । मन-दी-मन दिन की घटना को स्मरण करने लगी । 
छाजु न के मुख से जे छ्तुति सुनी थी और उनको जे। अनुनित 
धचन मैंने फदे थे, उसकी याद आ रही थी। सारे दिन में जे। 
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अमृत इफ्ट्रा किया था, उसमें-से एक-एक बू'द करके सोतेन्सोते 
ध्रकेली पान कर रही थी । पुृवे जन्म की वात की तरह अपना 
सारा इतिहास भूल गई थी । मानों में राजकुमारी नहीं हूँ । माता- 
पिता रहित एक प्रभात में खिल बठने वाला जंगली फूल ही हूँ । 
फेवल एक प्रभात जिसकी परम आयु है। इसी समय में अ्रमर 
का गुजर सुन लेना होगा, बन का आनन्दममर शब्द सुन लेना 
होगा, फिर नीला काश से दृष्टि को हटा ओर गदेव को श्काकर 
हवा के झोंको से चुपचाप--बिना उफ किए स्थिर पड़ता होगा। 
बस अआदि अन्त हीन यही मेरी उड़ जानेवाली कुसुम-कह्दानो है । 

वसनन्‍्त-एक प्रभ्नात मे तो सुन्दरी ! अनन्त जीवन प्रकट 
होते हैं । 

सदन--जैसे संगीत की थोड़ी-सी तान में अतन्‍्त कहानी 
गुल्लार कर उठतो है। अच्छा आगे कह । 

चिप्रागंदा--मै इस तरह सोच रही थी कि अंग-अंग में 
दक्तिए पवन मे नींद के हिलोरे डालना शुरू किया | सप्तपण शाखा 
पर लिखी हुई मालती लता ने मेरे गोरे-गोरे अंग पर दूर से ही 
पुष्पो की वर्षा कर जहाँतहाँ घुम्बन लेना शुरू किया। पुष्पो ने 
मेरे केश-कलाप, चरणतल आर स्तनतल पर अपनी चिरविश्वाम 
की सेज विछा ली। 

इस तरह सुध-बुघ-हीच दशा में छुछ समय व्यतीत हो गया। 
* इसी समय भरी निद्रा में न जाने किस समय अनुभव होने लगा 
कि किसी की सुग्ध द्वष्टि दस डंगुलियों की भाति मेरे निद्रालस 
शरीर को रभसलालसा से छा रही है। में चौंक कर जग पड़ी । 

देखा कि सन्‍यासी टकटकी लगाए हुए, मेरे पैरों की ओर 
पति मूर्ति के समान खद़ा हुआ है।-पुर्वांचल से चल कर द्वादशी 
का चाँद धीरे-धीरे आया ओर उससे मेरे प्रफुछ नवीन ओर 


_ 
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स्वच्छ नप्न सौन्दर्य पर अपनी सारी शीतल चाँदनी को छिटका' 
दिया । तरबुन्द पृष्पगन्ध से पूर्ण थे। मिछीरव से निद्रा तस्द्रा | 
भम्न थी । स्वच्छ सरोवर में चन्द्रकिरिण की अक्लपित कारित पढ़ 
रही डी । पवन सो रहा था । साथे पर चाँदनी का प्रकाश छाया 
हुआ होने पर भी अपने पत्र-पछव्रों के भीतर के घनास्थकार हे 
भार धारण कर अटबी स्तव्ध हो रही थी। वह दगडधारी 
बरह्मचारी दीवेक्राय वनस्पति के समान चित्र लिखा सा दोकर 
खड़ा हुआ था, मानो मेरी छात्रा का सहचर ही हो | पहले नींद 
के उड़ जाने पर मैंने चारों ओर ताका तो भास हुआ कि क््द्ीं 
किसी प्रदीप के समय मेरा जीवन छूट यया है. और तिजेन-बोड़े 
से प्रबाशवाली बेतरणी के तीर पर दिंसी एक अतुपम निद्रा" 
'लोक मे स्वप्मत्म का लाभ हुआ है | मैं उठकर खड़ी हुई। ढीले 
बसन के समान, मिथ्या शरमसंक्रोच पदतल में खिसक पढ़ें। 
सुनाई दिया 'प्रिये प्रियतमे !! गंभीर आउ्हान से जन्म-जन्म 
सझडों--जल्म मेरे एक शरीर में जागृत हो उठे। मैंने कहा 
“हो, लो, मो कुछ है, सब लो, मेरे जीवनवछभ” आर अपनी 
सुजवछरी को थागे फैला दिया ।--चंद्रमा जंगल में छिप गया। 
झपेरे से जमीन छा गई । असइनीय आनन्द में स्वर्ग-मत्य, देश- 
काल, सुख-ढुख, जीवन-मरण सब, अचेत हो पड़े ।"/ असाद 
की प्रथम किरण ओर बिहंग के भथत्त संगीत के साथ, चाएँ 
हाथ पर जोर देकर धीरे-घीरे मैं शब्यरा पर उठ बैठी | देखा कि वीर* 
बर सुख की नींद सो रहे हैं। अधरेंपर प्रातःकाल की चंद्रकला के 
ऐसी शान्त स्मित की रेखायें लद्दरा रही हैं । मानों रजनी के आनंद 
का शीर्ण अबरशेष सुद्द रहा है। सछन्नत ललाट पर अद्ण की 
आ्राभा गिर रही कै. मार्तों सत्यनोक में नवीन उदयाचल पर 
नवीन भरताप का सु्योदय हनिवाला है । निश्वास टाल में सेन्न की 
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छोड़कर उठी। मालती के लताजाल के बड़ी सावधानी से 
कछुकाया ओर सेत्ते हुए सुख पर पइती हुई किरणों की आड़ में 
परदा कर दिया ।--रैेखा ते चारों ओर वही पुर्व से परचित 
प्राचीन पृथ्वी देख पड़ी । मुझे अपना भान हुआ | अपनी छाया 
से भयभीत द्वाकर जैसे हरिणी दोड़ती है बैसे ही में नवीन प्रभात 
के बरसाये हुए शैफाली कुछुमों से छाई हुई बनस्थन्नी पर द्वाकर 
एकदम दोड़ी । निर्मेन लतामणडप के नीचे जा बैठी । देनों हाथों 
से मुह ढाॉक कर रोना चाहा, परन्तु न रे। सकी । 
सदन-हाथ, मानवनन्दिनी | स्वर्गीय सुख के दिन का अपने 
हृथो से रस निकाल कर पृथ्नी की एक रात के भरी। बड़े यत्र 
से तेरे श्रधर के पास वह रस की प्थाली ला रक्खी। बन्दनत्रन 
की सोरभ से सुरभित हुई ओर राति से चुबन पाई हुई शवि के 
मधुर प्रसाद-सुधा का तुझे पान फराया । फिर यह रोना कैसा । 
े चित्रांगदा--किसे पान कराया; देव ! किसकी प्यास बुकाई । 
वे वे चुबन, वे वे प्रेमन्प्रसंस अब भी मेरे अंग अंग मे व्याप्त 
हपर घीणा के मकार के समान भप्रकंपन उत्पन्न कर रहे हैं । वे 
* ते मेरे नहीं हैं ! बहुन समय के साधन के प्रभाव से केवल घट्टी मर 
का प्रथम सिन्नन हुआ । किसने मुझे; धोखा दिया ! हिसने मेरे 
संयेग में विच्छेदकर दिया। पूर्ण, रीति से खिल चुके हुए पुष्प 
की भांति यह मेरा मायाक्रय लावश्य उस चिर दुलभ प्रथम 
संयोग की सुख-स्छृति के साथ-ही-साथ खिर पड़ेंगा। अन्तर की 
दरिद्र यह नारी देह फी भी दरिद्र हो जायगी | सकरघध्वज, आपने 
किसी महा राच्तली की छाया फे समान मेरी अंगसहचरी कर 
- डाली । क्या अन्याय है ? या क्‍या लूट खसोर है? चिर क ल ते 
तृष्ण से आातुर हुए लोलुप ओठों के पास आये हुए वुबन रस 
. का बही पान कर गई | वह प्रेमभरी निगाद कैसी है कि जहाँ पर 
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था श्र 
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गिरतो है, जिस अंगपर गिरती है वहीं चासना की रंगीन रेखाओं 
के निशान बना देंती है। रातभर तप क्रनेवा ने कुमारी के हँदेय 
प्यापर वह दृष्टि सुरण की किरण की भाति गिरतों है, परन्तु वह 
राच्तसी झुज्ञावा देकर उस प्रेम भीनी दृष्टि के भी अपनाये 
लेती है। - 
मदन-“कल मी रात तेरी व्यथेही गई! आशा की. नाव 
किनारे पहुँचते पहुँचते पीछे हौठ गई । कया तरंग नाव आचात सेह्दी 
पीछे लोट गई । । ह 
चित्राज्दा--कल रात थे। मेरे चित्त में केई चिन्ता न थी। 
स्व सुख इतना पास आ गया था कि में तनमन की सुध भूल 
गई। इस बात का ते। झुके भान सीन रदां कि घ्वर्ग सुख पा 
लिया है या नहीं | आन ग्रातःकाल उठते दीं जान पड़ने लग। 
कि निराशा ओर धिक्कार के मारे फटकर हंदय के सीतरूदी भीतर 
डुकडे हुए जाते हैं। झबरात वी एक एक बात याद का रद्द 
बिजली पढ़ने के ऐसी बेदुना पैदा करती हुई चेतला, क्या भीत' 
और कया बाहए सौतका से धारण कर रही दे। रे इः 
भुल नहीं सकती हैँ । मेरी यह कया भी सोत सी हैं। गई 
इसी सोत को झपने हाथों से बड़ें जतन के साथ सजा-पतन्नात 
छापने मनोरथ के तीर्थ वासग्शयन पर प्रति दिन भेजना पढ़ेगा 
लिरंतर साथ रहकर चण जण में होते हुए इसके आदर-प्तम्मा 
को अपनी छांखों से देखना पड़ेगा । ओफ || देंद के सुद्दाग 
झम्तःकरण सिंहानेले में जलता रहेगा ! ऐसा शाप मनुष्यलोक 
किसे मिला द्ोगा ; दें खत्ग, अपने वर को लोठा लो । 
मदन--यदि लौटा लू. झावरण दूर हो जाने से 
पाले से मारी हुई पत्र पुष्पठठीन हेमब्त की छता फी ऐसी 


है 


ज्ञायमी, कल भात:काज में ह्वी पाथ के सामने त्‌ मारे लाज 


| 


हे 
| 
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फौन-सा सह लेकर जायगी ? आनन्द की पहली घृट का स्वाद 
चखा ओर झुख से सुधापात्र को हटाकर उसको जमीन पर डाल्न 
कर टुकडढ़े-टुकडे कर डालने से अजु न कैसा चोंकेगा, कैसा आधा 
चावेगी और कैसा क्रोध भरी दृष्टि से तेरो ओर देखेगा ! 

चित्राह़्दा-ऐसा होना भी अच्छा है देव? इस कपट* 
वेश-घारिणी की अपेक्षा सें स्वरभाविक वेशबाली सौगुनी अच्छी 
हूँ। में झपने असली वेश में प्रकट होऊगी | 

यदि में उन्हे पसन्‍्दन पड़, यदि वे भुझे जोड़कर चले 
जायें, शोर यदि में हृदय फटकर समर भी जञाऊ तो भी में में ही 
रहूँगी | इ'द्र सखा ? ऐसा होनां ही अच्छा है । 

वसन्‍्त-- अच्छा मेरी बात सुन | सब पुष्पों के खिले बाद 


: ही फल लगते हैं । यथा समय तेरे तापछिष्ट लावए्य का पत्तियाँ 


स्वयं सड़ जायंगी । तब तू अपने आप श्यात्मगोरव में प्रगट ही 
ज्ञायगी | उस समय तुझे देखकर अजु न समझेगा कि मुझे नया 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है | भ्रभी वो जा लोट ज्ञा, वत्ते योवन्त का 
उत्सव मना । 





९ 5३, 
अजु न ओर चित्राद्भदा 
चिन्नाज़्दा-कक्‍्या देख रहे हो दीर ? 
अजञ्जु न--पुष्पवृत्त को लेकर कोमल उंगुलियां माला गूथ रही 
हैं, मानों निपणता ओर सुधराई दोनों बहने अन्ग्य उल्लास में 


. झ्ाकर उंगुलियों के परय्रभाग पर चपल नृत्य कर रही हैं सो देख 


(ः 


ग 
ड़ 


रहां हैँ । देखता हैँ ओर सोचता हूँ। 
चित्रॉंगदा--क्या सोचते हो 
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अज्ु न--प्रिये, मैं सोच रहा हूँ कि इन सुन्दर हाथों से, पकड 
कर स्पर्श के रस से तू मेरे इस- प्रवास के जंगली दिनों फो सरस 
कर देगी, उनसे एक ऐसी ही मनोहर माला गुथेगी और में उस 
आनन्द के हार को मस््रर पर घारण कर घर लोट जाऊंगा । 

चित्न|गदा--इस प्रेम के भी क्‍या कोई घर दै ? 

अंजु न-घर नहीं है ? 

चित्रांगदा--नहीं । घर ले जाओगे ? घर की _तो बात ही न 
करो । घर तो चिर॒स्थायी वस्तु के लिये होता है | जो.$ुछ नित्य 
हो 5स्ते घर ले जांचा | जंगली फूल जब सूख जायगा तब उपे 
घर मे न जाने किस ठौर पत्थर पर फेंक दोगे। उसकी शअ्रपेक्षा 
तो यही अच्छा है कि सायड्टाल के समय मेरी कुसुमलीला समापन 
होने पर कानन के सो-सो छुलों की सम्राप्ति के साथ ही साथ 
छारणय के अन्तःपुर में समाप्त हो जाऊं, जद्दों पर रोजनरोज् अंकुर 
नष्ट होते हैं, पत्तियाँ सड़वी हैं ओर प्तणिक्त जीवन च्ाण-प्तण ये 
प्रकट होते ओर लय पाते हैं | इससे किसी के भन में कोई खेद 
न रहेगा । + ह े जी 

खजु न--बस यही है हमारा भेम 

चित्रागदा--हाँ, यही है। इससे विशेष कुछ नहीं है। इसमें ' 
हुःख क्‍या है वीस्‍वर | आलस्य के समय मे जो छुछ अच्छा 
सालूम हो, उसका उपभोग उतने ही समय में करके उसे छोड़. 
देता चाहिये | सुख फो विदा करके मार्ग रोक दिये जाय॑ तो” 
बागाभर में सुख दुःख में परिवर्तित हो जाता है । जो कुछ जितने 
समाय के लिये दै उसे उतने दी समय तक अज्लौकार करो। 
कामना फे उदयकांत् में जो कुछ भाप्त हुआ हो उससे अधिक की 
छ्राशा अवसान काल में न करो । 
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दिन बीद गया । में थक गई हूँ बीरचर ! मुझे अपनी बाहु* 
ओंका सहारा दो | मिथ्या श्रसस्तोष को दूर कर हमारे अधरों 
में सुखसम्मिनन की सन्धि होने दो | प्रणय में सदा की हार 
अमृनसनी होती है, आश्रो हम एक दूसरे को बहुपाश में जकई 
कर केद कर ले । 

अजु न--प्रियतमे, सुन । बन के पांस के गांवों मे शक ओर 
मालर घणटा बन्न उठे, ज्ञान पड़ता है कि आरती हो रही है ' 


मदन ओर बसबन्त 


मदन--सखे, में पंचबाण हूँ। मेरे एक बाण में हंसी है, 
एक में रोना है, एक में आशा है, एक में भय है ओर एक में 
संयोग -वियोग, आशा-निराशा, सुख-दुःख ओर उछासन्‍भय एक 
साथ जड़े हुए हैं । 

बसनन्‍्त--मिन्र अब तेरी-मेरी न निभेगी । में बहुत थक गया 
हैं। मुझे जाने दे। ओर कितने समय तक में तेरी लगाई हुई 
झयाग को पंखे की हवा ऋतल-माज कर दिनरात सुलगाता रहूँ। 
मारे नींद के मेरी आंखें बन्द होतो जाती हैं ! पंखा गिर प्ड़ता 
है ओर सुलगाई हुई आग कननलाये ज्ञाती है । में चॉक उठता हूँ 
झौर फिर फूर्क मार सार कर आग वे। चेताता हूँ। मित्र, अत, 
अब बध कर, अपने रणरंग के पूरा कर | मुझे विश्राम लेने दे 

मदन--हाँ जानता हूँ तू ते। सदा फां चंचल है। सदा का 
तू बालक ही है। बिना किसी प्रकार के बन्धन के भूलाक ओर 
चुजेक में खेल करता फिरता है। जिसे बड़े यज्ञ से बहुत समय 
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में सुंदर कर पाता है उसी को घूल में मिलाकर तुरंत बल देह 
है, पीछा फिर कर देखता भी नहीं । तेरी पांों की हवा के बोर 
से वेग से ही आनन्द के चंचल दिन न जाने कहाँ के कहाँ हूं 
करते हुए फोरन उड़ जाते हैं । अब बहुत दिन बाकी नहीं'है। 
आनन्द ही आनन्द की जेखबरी में वर्षभर पुरा ' द्ोता आया है। 
जल्दी न मचा | क हि हे जोर 


है 
पट कामय/माा तप इन 


जुड़ल में अजु न 
अज्जु न--आज प्रातःकाल ही नींद से जया तो ऐसा अतः 
मोल रत्न हाथ जगा कि मानो स्त्रप्त ,में कोई निधि प्रिल्ली द्वो। 
दस रत्न को रखने के लिये जमीन की मिट्टी पर कहीं स्थान नहीं 


: है, कोई सुकुट ऐसा नहीं मिसमे जड़कर यह पल रक्‍्खा जा सके 


आर न कोई ऐसा सूत ही है कि जिसमें इस रत्न को पिरो दे । 
मैं ऐसा अधम पुरुष नहीं हूँ कि इस रत्न को थों ही फेंक जाऊ 
इस पाकर बहुत समय से जात्रिय कर्तंव्य-होन हो रहे हैं, विनरात 
क्बन्धन मे पड़ गये है । ' 
“( विश्वाद्भदा का प्रवेश ) 
. चित्रांगदा-क्या सोच रहे हो मह्ाभाग 
'अजु न-शिकार की बात सोच रदा हैं| वह देख गरिरिपर 
खूब वर्षा हो रही है, बनपर घनधोर घटा छाई हुई है । नदी नाले 
उमड़े इए हैं । कलफंल नाद वटों की तर्शता करते हुए सीमा को , 
पार कर रहे हैं। याद आ रहा है कि ऐसे बरसाती मौसिम में 
पाचों भाई मिलकर चित्रकारणय में शिक्षार खेलने को ज्ञाया 
करते थे | घूप नाम की भी न होती थी। काली घटाओं फी 
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अंधेरी छाई रहतो थी | हम दिनभर ऐसे समय फो बड़े उचछास 
में बिताया करते थे । सेघ की मनन्‍्द ध्वनि से हमारे हृदय नाच 
उठते थे । वृष्टि को मिरमिराहट ओर निर्मरों की करमराहट के 
फारण सृगगण सावधानी से रक्‍खे हुए हमारे पदों की झआाहूट 
फो नहीं सुन पाते थे । चीते ओर बाघ पह्चिल मार्गपर अपने 
पं्नों के निशांन छोड़कर हमें अपने स्थान का “पता दे जाते थे | 
शिकार हो चुकने पर हम पांचों भाई तैरने की शर्ते कर वर्षा से 
मरी हुई नदी को तैरकर पार हो जाते थे | इस समय भरी बेसां 
ही करने की मन मे ठानी है । 

चित्नाज्नदा--हे शिकारी |! जिस शिकार फा खेलना शुरू 
डिया है पहले इसे तो पूरी होने दो--तद क्या आपको यह 
विश्वास हो गया है कि यह सुबर्णामयी मायाम्रगी ग्रापके हाथ में 
आ गई १ नहीं, ऐसा कभी न ,समझो, ऐसी बात हो ही नहीं 
सक्रती । यह जंगली हरिणी स्वयं अपने को अपने हाथ में नहीं 
रख सकती । स्त्म्त की भाति, न जाने कब यह किधर को _क्रिधर 
चोक कर चोकड़ी भर जा सकती है। क्षण भर के खेल को 
सहन कर सकती है, चिरकाल के बन्धन को नहीं उठा सकती। 
देखो, आँख उठाकर इस मेघ ओर हवा की ओर देखो। घत्र* 
श्याम बरस, बरस कर हजार हजार तीर हवा की पीठ पर फेक 
रहा है, तो भी वह हवा हरिणी अच्चत है, अजेय है श्रौर छल्ागें 
भरती हुई उड़ती ही चल्ली जा रही है ।नाथ |! इस बरसाती 
मोसिम मे आपकी ओर मेरी भी यही स्गया की क्रीड़ा है। 
प्राणपण से चद्चज्ञा का शिकार फीजतिए, कसर न रह जाय | 
जितने अश्लशश्न आपके पांस हों, भितने शर आपके तूण मे 
हो, सबको एक साथ चल्नाइए। अन्घकार दो या भ्रक्राश हे, 
मूसलवार वर्षा हो या चमचमाहट करती हुई ब्रिनली हे कुछ 
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भी हा, मेघाच्छनज् जगत में यह मायास्गी तो छूटकर स्व॒च्छान्दृता 
से बे-रोकटोक दोड़ती ही रहेगी। है: 


_अइककघ2तपपरकाक >3>कलननद, 


मदन ओर चित्राह्ञदा 

चिन्नन्भदा-हे मन्मथ, सेरे अंग झँग में तुमने न ज्ञाने कया 
भर दिया, जो तीमत्र मध्य के समान मेरे रक्त मे मिलकर सुमे' 
मदोन्मत्त किए देता है। खुने बाल और उच्छतित वेश से में 
सगी की नाई अपनी गति के गव से उन्मत्त हाकर पृथ्वी पर 
चोकड़ियां लगा रही हूँ | मेरे घतुधर घनश्याम शिक्रारी को ज॑गल- 
जंगल ओर मार्ग-मा्ग पर मटका-भठका कर थक्का रही हैँ ओर 
उसे निराश करती हुईं अपने निर्दयी विज्ञय के सुख से कुतूइल 
की हँसी हस रही हूँ। इस खेल के भंग हो जाने के भय से कॉँप .. 
रही हूँ। एक घड़ी भर भी स्थिर हो जाऊ' तो रोने के मारे दृश्य 
के टुकड़ेंटु-छड़े होकर गिर पढ़ें ! 

मदन-- रह रह! इस रह्ग का भंग न कर। यह रंग तो. 
मैंने जमाया है। बाण चलने दे, प्रणों फो जिंधने दे। आन 
नवीम वर्षा के समय जंगल में मेरा शिकार है। दे, दे, उसे थका 
दे, पदानत होने दे । दृढ़ पाश में बांध, दया न खा, हंसते-हंसते 
अंग-अंग को जर्जर कर दे, | शिकार में दया कैसी! डामृव 
मिले हुए जहर से बुफे हुए बचनन्वाणों का हृदय पर वार कर । 





ु अजु न और चिथ्राह्दा 
अजु न-प्यारी, कया तेरे फोई सकान नहीं है? जिप्तमें तेरे . 
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च्यारे परिजन वियोग के सारे बल्पान्त कर रहे हों ! जिस आयानन्द 
भवन को नित्यस्नेह-्सेवा से तूने सुधामय कर रक्खा था, वहाँ का 
दीपक बुझ गया हो ! कोई ऐसा मकान नहीं है जहाँ पर तेरीबचपन 
को स्मृतियोँ रोती हुई पहुँचें ! 

चिप्राज़्दा-यह सवाल क्यों ? क्‍या आनन्द लूठ चुके? 
. आप जो कुछ देख रहे हैं में वही हैँ। इससे अधिक मेरा कोई 
परिचय नहीं है। प्रातःकाल के समय किंशुक के पन्न की नॉक पर 
जो हिमको बू'द लटकती रहती है उसका भी कया फोई नामधाम 
होता है| उससे भी परिचय का प्रश्न किया जा सकता है ? आप 
उजिसे प्यार करते हो वह भी ऐसा ही एक नाम-घासम-हीन ओस 
का मोती है। 

अजु न--क्या पृथ्वी पर उसके लिये फोई बन्धन नहीं है 
क्या वह स्तर्ग से हलक पड़ी हुई एक बूंद मात्र है । 

चित्राड़ुदा--हाँ, ऐसा ही है । जंगल के फूल को प्तणभर के 
लिये बह अपनी उज्ज्वलता समर्पण कर रही है । 

_ अज्जु न--तभी तो मेरे धाणों मे हो रहा है कि यह गई, यह 
चली, न मुझे तृप्ति होती है ओर न शान्ति ही मिखनी है। ओ 
“मैरे दुर्लभ घन, मेरे विलकुन पास आरा जा। श्रन्यान्य भरुष्यों 
- षी भाँति, नाम घास, घर-वार जाति-गेन्न, देह, मन, बचन 
' आ्रादि के हजार-हज्ञार बब्धनों मे बंध ज्ञा। ऐसी तरकीब कर कवि 

तेरे अंग-अंग से लिपट कर मै निर्सयता-पूर्वक्त रह सकू । क्‍या 
तेरा फोई नाम नहीं है ? यदि नहीं तो, भला मैं कोन से प्रेम-सन्त्र 
से अपने हृदय-मन्दिर में तेरे नाम की माला जपूगा ? तेग कोई 
गोत्र नहीं है ? यदि नहीं ते। फिर कौन से मृणाल से इस पद्मिनी 
को बाँध रक्खूगा ? 


इक औे 


सिश्नाज़्दा-नहीं-नहीं, कुछ नहों है। जिप्तफो बाँध रखता 
चाहते हो वह बन्धन को जानती ही नहीं है । बह सुनहणी बढती 
है, फूलों की खुशबू है, लहरों की गति है। .* 
अजु न--मो ऐसे को प्यार करे, वह तो निश्चय अमागा है| 
मस के हाथ में आ्राकाश-कुसुम न दो ! मरियतमे, उसे कुछ ऐसा इन 
दो कि जिसे सुख-दुख के भलेनबुरे दिनों में हृदय से चाप कर 
रक्‍खा जा सके | 
चित्राज्दा--अभी तो पूरा एक वर्ष सी न हुआं, कया इतने 
ही उपराम हो गया ? हाय हाय । श्रव् सेरी समझ में आयी 
कि पृष्पों की परमायु जो थोड़ी सी होती है यह उनपर देवता, का 
बड़ा भारी श्राशीर्वाद है। यदि बीते हुए चसन्‍्त के ख़िले हुए 
कुछुमो के हाथ दी मेरे इस शरीर का पतन हो जाता तो आदर 
से इसका अन्त होता। पाथ |! जितने कुछ दिन इस शरीर में 
सोन्दर्य छटा है उतने ही दिनों मे उसके आनन्द मधु का अच्छी 
तरह पान कर लो--मधु को निःशेष कर दो, कुतुदलपुत्रक अपनी 
आशा को पूरी कर लों। फिर स्वृति के झुलांवे में पड़ बारवार 
लोटनलौट कर न आना, अपनी दशा उस भोरे की सी न बनावा 
जो कल सायंकाल के समय छिन्नकुछुम साधवीलता के आस-पास 
पराग रस से अपनी प्यास को घुझाने के लिये मंडराता 


फिरता था | 


विश्ललललनका सकलन+क्‍्व" अमाणलन्य, 
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वनवासी और अजु न 


घनवासी--हाय, हाय । अब फोन रघच्ता करेगा ९ 
अजुन--क्यों, क्या हुआ 


( ३१ ) 


वनवासी--मूसलघार वर्षा के समय पावंतीय जलोध जिस 
वेग से आता है ढसी वेग से, गाँवों का विनाश करने के लिए 
डाकुओ का दल का दल उत्तरपर्वत पर से निक्रन्न कर बढ़ा चज्ञा 
जा रहा है । 

अज्ु न--इस राज्य में क्या कोई रच्तक नहीं है १ 

.बनवासी --दुष्टों का दमन करने वाली राजकुमारी चित्राहदा 
थीं। उत्तके आतह्ढ से राज्यभर मे यम के भय के सिधा ओर कोई 

-भय नहीं था। परन्तु सुना है कि वे अज्ञातश्रमण अत फो धारण 

' क्र तीर्थ-यात्र) करने को गई हुई हैं । 

अजु न--क््या इस राज्य की रच्तक एक स्री है। 

बनवासी--हाँ, पुक द्वी देह से वे श्रनुरक्त प्रजा की मान्बाफ 
दोनों है । स्वेन में राजमाता ओर बलवीर्य मे महाराज हैं । . 

 सिप्नाहृदा का अवेश 2 


चित्राइद--स्वामी, क्या सोच रहे हो ? 
अजु न--राजकुमारी चित्नान्नद कैसी है, इस बात पर विचार 
कर रहा हूँ। सेकढ़ों मनुष्यों फे मुख से उसकी नई-नई कहानियाँ 
ओर नये-नये वृत्तान्त सुनता हूँ | इसीसे विचार उठ रहा हे कि 
वह केसी होगी ! 
चित्राहदा--बह तो कुरूप ओर कझुत्सित है । ( हाथ के इशारे 
से बताती हुई) ऐसी बाकी भोंहे उसकी नहीं है ओर नहीं हैं 
'उसकी ऐसी जादूभरी फाली फीकियाँ। उसके बलवान ओर 
कठिन भुज लक्ष्यवेध करना जानते हैं, परन्तु इस तरह कोमल 
नागपाश में वीर शरीर को जकड़ नहीं सकते । 
' झजु न--परन्‍्तु मैंने तो सुना है कि वह ख्नेहरभाव में नारी है 
ओर बल वीर्य में पुरुष है ! 
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चित्राइदा--हरे हरे ! यही तो उसका दुर्भाग्य है? द्ली यदि 
ब्ली हो, केवल वसुन्धप की शोभा हो, कान्तिमयी हो, प्रेम भरी 
हो, अनेक मड्कार से मिन्न कर सौ-पसतो विभ्वम करती हो, रोते-दंसे 
उठते-बैठते आड़ी-टेढ़ी होते भाँति-भाँति की साव-भंगी दिखाती 
हों, ओर स््रेह-सेवा के सुद्दाग से सदा भरीपुरी होकर विल्सती हो 
तो उसका जन्म सफल है, कीति ओर बलवीय की शिक्षा से 
उसेक्ी क्या आनन्द मिल सकता है ? यदि आप उसे कल पूर्णा 
नदी के तट पर के उस जंगल फे शिवालय में देख पाते तो हंसहऋर 
चले जाते |--हाय हाय । आज आपको स्त्री के सोन्दर्य पर ऐसी 
अरुचि हो गई कि आप -स््री मे पोरुष का मन्ना खोजने को तत्थर 
दी रहे हो । | मे नल 
श्ाओ नाथ देखा शैलगुद्दा के पास वह गहरी छाया देख 
पड़ती है । वहीं पर मैंने केमल फे।सल हरी-पीली पत्तियों के चुन 
ओर रन्‍्हें करने के जल' से शीवल कर मध्यनन्‍्द-शय्यां बनाई 
डै--पुने।, तरुपछवं की गाढ़ छातया में बैठे ९ .कवूवर क्मान्त 
क्यठ से गटरयू' गटरयू' करते हुए कह रहे हैं कि समय जा रहा 
है, छाया के नीचे देकर ही कलकल करती हुए नदी बद्दी ज्ञा 
रही है | शिक्षा-खण्उ के एक-एक स्तर की, सरस क्लिप्ध भलाद और 
श्याम सवार अपने फेामल अधर से नयन्नों फा सुस्बन कर 
रही है। आओ नाथ, उत्त विस्‍ल विश्रांस के स्थान पर 
खला । | 

अजुन--आज नहीं प्यारी 

चिन्नागदा-क्यों नाथ ? 

अज्ुन--छुना है कि ढाकुओं के कण्ड के कुणड गाँवों की 
विधष्वंघ करने के। चले आ रहे हैं, म॑ ते गरीबों की रक्षा 
फरूगा। श 


के ... (३३ ) 

चिप्राहदा-प्रभो, आप इसकी फोई चिन्ता न फीजिए | 
सीर्थयात्रा को जाने के पहले ही राजकुमारी चित्राज्ञदा सब ओर 
दिशा दिशा मे बड़े होशियार सिपाहियो के पहरे विठना गई है 


छोर भय के जितने मार्ग थे उन्हें बुद्धिमानी के साथ बन्द कर 
गई है । 


' झजुन-फिर भी प्यारी, मुझे जाने फीआज्षा दें। में 
अपने कंतेब्य का पालन कर अ्रभ्ी थोड़ी देर मे लोट आत्ता हूँ। 
बहुत दिलों से ये दात्रिय बाहु अलसा रहे हैं, इन दोनों च्वीण- 
कीनि भुन्ताओं को फिर नये गोरब से भर लाता हूँ। तब ये तेरे 
मस्तक के नीचे रखने योग्य उपधान ( सिराहना ) हा जाय॑गे । 


चिन्नाज्ददी--यदि न जाने दूँ, यदि बाँध रक्खू' तो क्‍या बाहु- 
बन्धन को तोड़ कर चले ज्ञाशआगे? अच्छा जासा ही हो तो 
जाओ, परन्तु याद रखना कि एक बार वेन्न टूटी कि हूटी, फिर 
जुझ्ती नहीं। यदि तृप्त हो गए तो जाओ में मना नहीं करती; 
'क्रिन्तु तृत्त नहीं हुएहो तो स्मरण फर लो कि सुखलक्ष्मी 
प्व॑ वतन है चह किसी के लिये बैठी नहीं रहती। वह किसी की 
: सेवा फरनेवाली दासी नहीं है।- जितने दिन वह प्रसन्न रहती है. । 
उतने दिन स्ली-पुरुषों बड़ी सावधानी के साथ उसे अपनी आँखों 
के सामने ही रखते हैं ओर वह उन स्कली-पुरुषो के। रातदिन 
अपनी सेवा में खड़े के।खडे रखती है। जिस सुख वी कल्नी के। 
, छाइकर आप जाओगे, सायंकाल के +कमचषेन्र से लोटने पर 

आपने) ज्ञान पड़ेगा कि छत फली की सारी पंखड़ियाँ धूल में 
मड पड़ी हैं। डपघ समय आपके अपना सारा कर्म व्यथे जान 
पढ़ते लगेगा ओर जीवनभर के लिये झतृप्ति का एक्र पछताबा 
खड़ा हे। ज्ञायगा | आओ नाथ, बैठे।। क्‍यों आज ऐसे अच्यन 


क्र 
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मनस्क है रहे हे! ? किसकी बांत सोच रहे हे।! वित्वाहनदा | 
की ? आज उसका ऐसा भाग्य क्यों है ? ० 

है अजु न-सेच रहा हूँ कि वीराहना ने ऐसा कठित परत 
क्यों धारण किया ? उसे कमी क्‍या है ? 


चित्राज्दा-उसे कमी है? था ही क्‍या अभागिनि के 
पास ? वीये ने गगनभेदी बड़े-बडे सुदुर्गम किले चारों ओर बना 
कर उसके स्त्री-हद्य के बन्द कर रक्खाथा। रमणी स्वाभाविक 
रीति से अन्‍्तःपुर में रहनेवाली दाती/है। वह अपने स्वरूप के 
हृदय में छुपाए रहती है | यदि हृदय में छुपे हुए स्व्रहूप का 
प्रतिबिम्ध शरीर की शेभावान्नी कान्ति मे न मलके ते हे. 
फोन देख संफता है ?--उसे कया कमी है! अरुण. फे जावएय 
की रेखा से सदा के लिये बंचित हे जाने पर जैसे उपा सिष्प्र्भ 
है। म पड़े, वैसे ही वीय के शेत्र-शखर पर सेकड़ों अंधकार में 
छुपकर बैठी रहनेवाली छविद्दीन बढ अकेली नारी है। उसे 
कुछ कमी नहीं है ? जाने भी दे। उत्की बातों के ! उसका इति 
हास ऐसा नहीं है कि पुरुष के श्रुत्ि-मछ्ठा ज्ञात पढ़े । 

अजु न--*द्दे जा, कहे जा प्रिये | मेरी लालसा उप्तकी बातें' 
सुनने के लिये बराबर बढ़ती ही जा रही है। उसके हृदय का 
मैं अपने हृदय में प्रनुभव कर रहा हैँ। मुझे जान पड़ने लगा 
है कि में केाई प्रवासी हूँ। ओर मध्यरात में किसी परम सुंदर 
प्रदेश मे प्रवेश कर रहा हूँ। नदी, पदाड़ ओर वनभूमि सब से 
रहे हैं। सफेद सफेद अटारियों चाली विशाल नगरी की कुछ-झछ , 
मलक सी देख पड़ती है । सागर की ग्रजना-सी सुन पड़ती है । 
प्रवासी बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करता है कवि फब प्रभात 
है। और कब नगर का सौन्दर्य देखू, घेसाही मेरा हृदय उच्त 
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( चित्राज़्दा ) के लिए उत्सुक दे! रहा है। कहे जा, कद्दे जा, 
में उसका वृत्तान्त और सुनू' । 
चित्नांगदा--अत्र और क्या छुनेगे ! 
अजु न--पिये, में उसे अश्वारोही के रूप में देख पाता हूँ। 
बाये हाथ में बिना किसी प्रकार के श्ायास के, लगाम थाम 
"रक्खी है ओर दाहिने हाथ में धनुषबाण लिए है, मानो विज्ञय 
लक्ष्मी सुहा रही है | आते प्रभातन को वह बर और प्रमय- 
दान दे रही है । गरीबों के घर जाने में राज! सहाराज समझते है 
- कि हमाग नाम सर गया, परंतु मांता के रूप में वहीं पर जाकर 
चह दयामृत की चर्षा करती है। सिंहानी के समान वह अपने 
बाल्लकों की रच्ता करती है कि कोई शत्रु मारे भय के पास भी 
, नहीं फटकने पाता । दुयामयी जगद्धान्नी के समान निर्भय, निःसं- 
केच ओर सुफ्सन्न बदन से वीयंसिह 'पर सबार होकर वह 
घूमती फिरती है। रमणी फे दोनों कमतीय भुज्ाओं के उस 
विशात्न बल्ल-विक्रम्त की संकोंच रहित स्वाधीनता के सामने रण- 
भण फरते हुए कंकण-किक्कणी कोई चीज़ नहीं है -अयि 
. बरारोहे ! बहुत दिनों से कम-हीन हुए ये मेरे प्राण शिशिर की 
' दीघ निद्रा से उठे हुए, झुजंग के समान अशानन्‍्त द्ोकर उछल 
रहे हैं । आ, हम दोनों साथ-साथ सवार होकर चंचल घोड़ों 
को बड़े वेग से दोड़ावे । दो प्रकाशमान ग्रह बड़े वेग से जाते हों 
इस तरह इस कुन्द वातावरण में-से निकल चलें। इस तीक्र 
पुष्मान्ध की मदिरा से चीद को घोर धुमेरी पाये हुए जंगल के 
अंध-गर्भ से बाहर हो जाय॑ | 
... चिप्नाज्नदा-हें कोस्तेय ! यदि में उस जालित्य फो इस 
फोमल भीरूपन की ओर [ह्पश से भी कुम्हलाने वाले शिरीष- 
पुष्प से भी सुकुमार इस रूप को पराये बच्चों के समान छिल्न 


॥ 


की 5 3 0 आम 

भिन्न कर घृणा के साथ पैरों में फेंक दूँ तो क्‍या आप इस हामि 

फो सहन कर सकोगे ! कामिनी की फपट कला ओर जादू भरे 

सायाजाल को दुर कर यदि लचीली लता की परह संकोच से जे, 

लच जाऊं, ओर पव॑त के तेन्तस्वी तरुण तरु के समान आरनद-, 

वायु से लद्दराती हुई सीधी ओर सनन्‍्उन्नत होकर खड़ी हो ज 

तो क्‍या पुरुष की निगाह में अच्छी जंचूगी | रहने भी 

उसऊो अपेच्ता यही अच्छा है! यह योवन मेरा दो दिन 
कीमती घन है। इसे सज्ञा कर में बड़ी सावधानी -से रकखूर 
आपके आने की बाट देखती रहूँगी। समय पर जब 5 
आावेंगे तब्र॒ लबालब भरे हुए देहपांत्र, से आपको सुधा१ 
फराऊ गो । सुखस्वाद करते-करते आपको धक्रावट जान पड़े ६ 
खानन्द से काम करने को चले जाना । जब में पुरानी हो ' जा 
तव में, आलाप कहेगे' वहीं पर कहींल्‍न-कीं पोस ही प 
रहूँगी ।--पार्थ ! रात की सहचरी यदि दिन की कर्मसहच 
बने, ओर दाहिमे हाथ जैसे बांये हाथ का साथ देता है. बसे : 
पुरुष फा लाथ स्री दे; तो क्‍या वह वीर के घाणों को छुखदा' 
ज्ञान पड़ेगी ह । ' 
अजु न--मैं तेरे रहस्य फो छुछ भी नहीं समझ पाता हूँ 
इतने दिन से सासहूँ तो भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसा भा 
द्वाता है कि सदा साथ रद्द. फर तू मुझे धोखे मे रख रही है 
देवता फे संमान प्रतिमा के भीतर रहकर तू झमे अनमोल चुबन 
रत्न भर आलिड्न सुधा फ दान कर रही है। व्‌ स्वव॑ कुछ लैत॑ 
नहीं है । लेना छोड़कर कुछ चाहती तक नहीं है। यह अंग्रहीर 
ओर भाषाहीन प्रेम अंत्ःछरण में परिताप पैदा किये देताहे 


- तेज्रस्विनी ! वातबात के घीच में तेरा परिचय मिल रहा हे। 


उसके सामने यह सौन्दर्य-राधि मुझे फेवल मिट्टी की मूर्ति जाव 


( ३७ ) 


। पड़ती है, निषुण फारिगर की बनाई एक यवनिका मालूम देती 
4 बीच'बीच ओऔर एक खयाल उठता है कि रूप तुमे 
| धारण करने में असमर्थ है । वह ढनमल करता हुआ काँप रहा 
: है। नित्य प्रगट होनेवाली हंसी में जान पड़ता है आँसू भरे हुए 
. हैं श्रौर वे बीच-बीच में छलछल करते उमड़ पड़ते हैं कि मुहूर्त 
भर में परदा फट पड़ेगा |--साधक के सामने आन्ति पहले 
. मनोहर माया की काया धर आती है, इसके बाद वेशभूषा से 
रहित सीधा-पादा सत्य भीतर ओर बाहर प्रकाश फैन्नाता हुआ देख 
पड़ता है । तेरा वही सत्य स्वरूप कहाँ है, मुझे उसका दान कर 
ओर मेरा जे। कुछ सत्य स्वरूप हे। उसे ग्रहण कर। बस ऐसा 
मिलन ही सदा सबदा का सिलन है । उसमें क्रिसी तरह का 
- उपराम नहीं दता--किसी प्रकार की थक्रावट नहीं द्वाती ।--ये 
आँसू, क्यों प्यारी ? बाहु में मुंह फो छुपाकर यह व्याकुलता 
कैसी ९ क्या मैंने छुछ चेट पहुँचाई प्रिये | अच्छा इस बात के 
ही ज्ञाने दे । यह मनेहर रूप ही मेरे पुए्यों का फल है। यही 
मेरा सोभाग्य है कि योवन-यमुना की परजी पार से व्ंत समीर 
फे साथ आता हुआं संगीत बीच-बीज्न में सुनाई। पड़ता है । यह 
वेदना, मेरे सुख का अधिक सुख ओर आशा की अधिक श्राशा 
“है । यह वेदना हृदय से भी बहुत बड़ी है, इसीसे ऐसा जान 
. पढ़ता है कि यह हृदय की व्यथा है । 
मदन, वसन्‍्त ओर चित्राज्भदा 
मदन--आज आखिरी रांत है । 
: बसन्‍्त-- ( चित्राज्भदा से ) आाज् की रात पूरी होते ही तेरे 
अंग की शेभा वसन्‍्त के अच्तय भाणडार में लोट जायगी। तेरा 
, अधर रांग पाथे की चुस्ब॒सस्वृति के भूलकर लता के दे। नवीन 
किसलयों में प्रकट द्वेगा । तेरे अंग का रंग सेकब्रों मनेाहर फूलों 
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अौय ७ 
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में नयारूप धारण करेगा ओर नत्ीव जामृति में पुव॑ जन्म की 
कथा के स्पप्त के समान छे|ड़ देगा । 

चिन्नाज्दा--हे अनड् | हे वसन्‍्त | तब क्‍या आज रात, के 
ही मेरे रूप की .फो इतिश्रो है! तब्र तो उत्ते आखिरी ,रात के 
आत्त दीपक की अंतिस लो की भांति -एक दम उज्म्वल्तम कर 
दीजिये ! 

मद्न--बहुत अच्छा, ऐसा ही देगा। मिन्न, तब तू घड़े वेग. 
-से माण भरकर दक्षिण पवन के चलता । ज्यों मत्द पड़ा हुआ , 
योवन फा सेता फिर नये उल्लास के साथ अंग श्रंग में हिलेरे 
लेने लगे। में भी आज अपने पाचों शरोंका वार कर रात की, 
नोंद के भेदे देता हैं ओर बाहुपाश-में बंधे हुए प्रेमो जाड़े के! 
भोग बी नदीत केरज्न में सरावोर किये देता हूँ । 


आखिरी राव है 
भजु न और घिन्नाढ़दा | | 
चित्राइदा-प्रभो, आपका मचोरथ छिद्ध हो गया! इस 
सुगठित, सुललित और नवोचत कोमल सोल्दर्य में भितता सौरभ | 
ओर मसधुरस था सत्रका उपभांग कर लिया? कुछ फप्तर तो ने 
रह गई ? और भी कुछ इच्छा दे १ मेरे पास मे। कुछ था, क्या 
सत्र बोत गया ? नहीं प्रस्ते। नहीं बोता! भन्ना-बुरा अपनी 
मेरे पास कुछ बच रह है। आज में उसे भी समपंण 
करू गो । है 
आपके रुचिकर होंगे, ऐसा सोचकर भियतम | बड़ो साधना , 
फे साथ ये सोन्दर्यकुछुम स्वर्ग के सनदनवन से लाई और आपके 


( रेखे ) 


- चरणारविन्द पर चढ़ दिए । यदि पुज्ञा पूर्ण हे। गई हे। ते। प्रभे।, 
. झाज्ञा दीजिए कि इस निर्माल्य की टोकरी के में मन्दिर के बाहर 
खाली कर झआाऊं। अब आप अपनी इस चरण किल्कुरी पर 
“प्रसन्नता भरे अपांज्रः पात की जिए । 
जिस छुसुमावल्लो से मेंने पूजा की है उस कुछुमावली के 
' सहेश्य सर सुकामल ओर सर्वाज्ञसुन्दर में कभी नहीं हूँ प्रभे, 
, झुभमें देव है, गुण है, पाप है, पुएय है, कुछ दीनता है, ओर है 
,' जन्‍म जन्म की तृप्त न देनेवाली कुछ तृषा । में ते संसार सार्ग की 
'प्रवासिनी हूँ । मेरे कपड़े घूल में से हुए हैं, मेरे पाँवों में घाव 
: पड़े हुए हैं। दे। घड़ी के जीवन वालीं कुछुममावली के समान 
निष्कलडू लाचणय मेरे पास कहा से आधे ? परन्तु मेरे पास एक 
अक्षय और अमर वस्तु है। वह नारी-हृदय है। इस प्ृथ्बो की 
, मिट्टे से पैदों हुए इस खाकी पुतले में सुख-दुख, आशा-निराशा 
लज्ञा-सय, दुवेलता/व्यथा, नेस-प्रेम इत्यादि सब कुछ मनों विकार 
: एक साथ हफ्हों हुए हैं। इसमें एक बड़ी भारी असीम और 
, अन्त अपूर्णता । कुछुम सौरभ से तृप्त हे। गये हे ते अब इस 
जन्म जन्मान्तर की चर्णानुरागिणी दांसी पर कृपा दृष्टि कीजिए । 


न्‍सिलिककन-क कापपामामा्क कल«-बजप्य, 


सूयों दय । 
€ घूघट खोलकर | ) 
... चित्राह्भदा-रांजेन्द्र-तन्दिनी चित्रांगदा में ही हैँ । फदाचित 
' याद पड़ता होगा कि एक दिन उस सवाबर के तटपर शिवालय मे 
एक स्त्री दिखाई दी थी। जो सुन्दरो न थी, परन्तु जेवरों से लदी 
: हैं थी, भिलने लज्जा छोड़ कर न जाने कया क्‍या कहां था, ओर 


(- ४० ) 


पुरुष की आराधना पुरुष की भांति करने लगी थी। आपने 
उसकी उपेत्ता की थी! अ्रच्छा ही किया था। यदि आप उसे 
ग्रहण कर लेते तो जीवन भर अनुताप के मारे उसका हृदय जता 
करता । प्रसे। | वह जी में ही हूँ । वह हूँ ते! भी में वह नहीं हूँ, वह 
ते मेरा एक तुच्छ स्थून्न देह था! इसके बाद मेंने वसस्त पे 
बरदान से एक वर्षभर के लिये अतुपम रूप पाया। मेने अपने 
कला के प्रभाव से वीर हृदय के थक्रों दिया। बढ़ भी सें नहीं है 
मैं ते। चिघ्रांगदा हैँ -- 

नते में देवी हैँ और न में साधारण रमणी ही हूँ। पूत 
कर मांप्रे पर चढ़ाओ ऐसी भी नहीं हूँ ते। तुछछ कर पालन पे।गए 
किया करे वह भी नहीं हूँ यदि मुझे; सक्कुट के विटक मांग में सा 
रकक्‍्खे', यदि सुझे फठित-कठिन विन्ताओं में भास लेने दे।, यदि थे 
महा कठोर ब्तों में सहायता देने की अनुमति दे और यदि ससुर 
सुख दुख के समय सहृचरी द्वेने दे ते जान पाश्रौगे कि में कै 
हूँ--यदि वह पुत्र रूप में प्रकट हुआ ते इसे में वचपन से 
वीराचित शिक्षा दूँगी और एक दिन उसे उसके पाप्त पूर्ण पराक्रा 
शाली दूसरा अजु न बनाकर भेज दूँगी तब जानेगे प्रियतम | 
में क्‍या हूँ! आज ते में केवल आपके चरणों में समपित, देती 
साजेन्द्रनन्दिती सित्रांगदा ! 

अजु न-+मिये आज में कतक्ृत्य हुआ | 
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 सदाचार ओर नावि 


लेखक 
लक्ष्मीधर वाजपेयी 


प्रकाशक 
लक्ष्मी-आद-पेस, दारागंज, प्रयाग 
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सुद्द#--भगवरतीप्रसाद चाणपेयी, जफ्मी-मार्-प्रेत, दारायंत, प्रयाध। 


| 


निवेदन 

तरुण-भारत-अन्थावली की यद्द नवीं संज्या लेकर आज 
हम अपने प्रिय पाठकों के सम्मुख उर्पास्थत हुए है।इस 
पुस्तक का घियय “सद्ाघार ओर नीति” न्नाम ही से प्रकट 
है। इसमे रूदाचार और नीति का विधेचन बैयक्तिक, कौडु- 

बक ओर सामाजिक हदाष्टि से क्या गया हैं। चाहे कोई एक 

घ्यक्ति हो, अथवा राष्ट्र हो, सदाचार और नीति के नियमों 
का पालन करना सब के लिये चहत आवश्यक है। तथाए 
पैयक्तिक चरित्र का समाज पर बहत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 

वर्तमान समाज में हमारी नीति ओर सदाचार की उन्नति 
नहीं हो रही है, इसी कारण से हमारी राष्ट्रीय उन्नति भी 
हुकी है | ऐसी दशा में आवश्यक है कि हमारी मात्भाषा में 
सदाचार ओर नीति पर उच्तम-उत्तम अ्न्ध प्रकाशित हों। 
थआननन्‍्द की बात है कि हिन्दी के प्रकाशकों ने इस आवश्यकता 
फो समक रिया है और इस विष्य पर अच्छे-अच्छे प्रस्थ 
निकल रहे हैं। साथ ही ये भी बड़े शुभ लक्षण हैं कि हमारे 
नवयुत्तक इच शअ्रत्थों को बडे प्रेम से पढ़ते हैं। हमारी यदद 
छोटी सी पुस्तक भी, आशा है, हमारे विचारशील नवयुवकों 
को, उनके चरित्रगठन के कार्य में, अवश्य कुछ न कुछ सहा- 
यक होगी । 

यह पुस्तक श्रीयत केशव-लद्धमणु किल्लेदार बी० ए०,एल०- 
एल० बी० की मराठी-पुस्तक “शील आखगि नीतिमत्ता” के 
आधार पर लिखी गई है। झतएवच उक्त महानुभाव के प्रति 
हम हादिक कृतक्षता प्रकाश करते है । 


कं अयाग | 
श्विन शुक्ल ४, क्ष्मी 
ता लक्ष्मीधर वाजपेयी 


हितीयादत्ति 


. सन्‍्तोष की वात है कि इस पुस्तक को हिन्दी-संसार 
ने बड़े प्रेम से अपनाया। प्रयाग-महिला-विद्यापीठ 
हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के संचालकों ने इसे धमंशाल ५ 
परीक्षार्थियों के लिये पाव्यप्रन्थ के तौर पर स्वीकृत किया 
ग्रनएवं हम उनके बड़े कुतन्न दे। आशा है कि विद्या-प्रेम 
सज्जनगण उत्तरोत्तर इसका प्रचार बढ़ाकर: हमारे उत्सा 
को बढ़ाते रहेंगे । 
--प्रकाशक 


ततीयादत्ति 

उत्तरोत्तर वढ़ रहा दः ९ 
[ कर हमारा काफी उत्स्ट' 
पुस्तक की तीसरी शराद्व्चि 


इस पुस्तक का प्रचार 
९5 लि हक. ०० 
हिन्दी जनता ने इसका झपन 
बढ़ाया दे । इसलिये आज व्स 
निकालते हुये हमको चहुत हर्ष हो रहा दे । 


रः 
चतुथाद्त्ति 

हमारी “खसदाचार ओर नीति” पुस्तक स्कूलों में चरित 
खुधार की शिक्षा देने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हट 
टूस विपय की कई परीक्षाओं के कोर्स में वह पुस्तक अरे 
संस्थाओं में खूब चल रहीं है । जो सज्जन इसके प्रचार 
साग ले रहे दें: उनको हमारी ओर से अझनक धन्यवाद ठें। 

-- प्रकाश: 


“प्रकाशक 


णिका 


प्र्छ 
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सदाचार ओर नीति 
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व्यक्ति हो, चाहे कुठुस्ब हो; समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, 
इन सब का कल्याण और खुख प्रायः उनके सदाचार ओर 
नीति पर अचलम्वित रहता है। सदाचार और नीति, यही 
कल्याण और खुख के घर है तथा अनीति दुःख और आपच्ति 
का घर है। नीति से खुख और अनीति से दुख मिलता है, 
यह सिद्धान्त खदा-सर्चदा सत्य और अबाधित है| व्यक्ति, 
कुडुम्ब, समाज अथवा राष्ट्र के सदाचार ओर नीति का जब 
हास होने लगता है, तब उनके नाश का प्रारम्भ हो जाता है | 
पत्येक इमारत की इृढ़ ता उसकी नीवें ओर उसके स्तम्भों की 
रढ़ता पर अचलस्बित रहती है। सदाचार ओर नीति ही राष्ट्र 
रूपी इमारत की नीवें ओर स्तम्भ हैं । जिस हिसाव से ये 
न्यूनाधिक होते है, उसी हिसाव से राष्ट्र की बढ़ता भी न्यूना- 
धिक होती है। इमारत बाहर से चाहे जितनी भारी और 
सुन्दर दिखाई दे, तथापि उसके खम्मे ज्ञव सड़ने लगते हैं, 
तव उस इमारत के गिरने मे बविलम्व नहीं लगता । इसी 
प्रकार सदाचार और नीति का जब हास छोने लगता है, तब 


> 
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समाज निर्वेल होकर अवश्य नप्ठ हो जाता है। आग में हाथ 
डालने से हाथ अवश्य जल्ेगा, ऊंचे नीचे कदम पड़ने से चोट 
लगना अवश्यम्भावी है। इसी प्रकार अनीति का आचरण 
प्रारम्भ होने से हानि कभी रुक नहीं सकती। दो ओर दो 
चार का सिद्धान्त जिस प्रकार गणित-शास्त्र में विलकुल सत्य 
है, उसी प्रकार उपयुक्त सिद्धान्त नीति-शाख्त्र में विलकुल 
अखंडित है । शरीर का रक्त जब दूषित हो जाता है, तब शरीर 
को नाना प्रकार के रोग भस लेते है; ओर अन्त में बह नाश दो 
जाता है | इसी प्रकार व्यक्ति, कुठुम्ब, समाज श्रथवा राष्ट्र का 
जीवन रुघधिर सदाचार है । उसके विगड़ जाने ले उनमें अनीति 
का रोग लग जाता है, ओर उनकी खुढशा, शान्ति और 
स्थिरता नष्ट हो जाती है--वे धल में मित् जाते हैं । 

मनुष्य की योग्यता सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानी गई है। 
इसका कारण उसका भत्ते-दुरे का ज्ञान अथवा विवेक है। 
भनुष्य को भल्ते-चुरे काम ओर उसके परिणाम का शान द्ोता 
है, अतएव बुरे काम और उसके चुरे परिणाम का सारा 
उत्तरवायित्व उस पर आ जाता है। 

आद्वारनिद्रा भयमैथुन च 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणास्‌ 
धर्मो दि तेपामधिको विशेषो हर 
घर्मेंण हीनः पशुमिः समानाः ॥ 

अर्थात्‌ आाद्वार, निद्वा, भय, काम इत्याठि शारीरिक झीर 
मानसिक विकारों का प्रभाव अन्य प्राणियों की भांति महृष्य 
पर भी है। परन्तु मड॒ष्य को परमात्मा ने क्वान श्रौर विवेक 
विशेष दिया है; और इसी कारण उसको भल्ले-बुरे, घर्म-अ्रधर्म 
के विचार की शक्ति प्राप्त हुई दे । यद् बात अन्य पाणियों में 
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नहीं है। अन्य प्राणियों में विशेष ज्ञान और विवेक नहीं 
दोता। अतएव तात्कालिक शारीरिक आवश्यकताएं और मान- 
सिक इच्छा तृप्त करने के अतिरिक्त और कोई विशेष कर्तव्य 
उनको नहीं रहता । खाना, पीना और डसको प्राप्त करने के 
लिए, नेसर्गिक प्रवृत्ति के अज्लसार, किसी मार्ग का अवलम्बन 
कर लेना ही मनुष्येतर प्राणियों का कर्तव्य रहता है | उनका 
जीवन अत्यन्त सादा और श्रक्रत्रिम रहता है | परन्तु मनुष्य 
का यह हाल नहीं। खुख-प्राप्ति करने की उसकी लालसा 
अत्यन्त प्रबल होती है, अतणव उसके व्यापार सादे और अक्त- 
जिम नहीं होते; किन्तु कृत्रिम और बड़े पेचीले होते है। अपने 
चुद्ध-बल के कारण मनुष्य अधिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्न 
में रहता है; और अधिक खुख के साधन उत्पन्न करता रहता 
है। दूसरी बात यद्द है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
समाज में रहकर संघ शक्ति और अपनी वुद्धिमत्ता के बल 
पर मनुष्य ने सर्वत्र अपना अधिकार जमा लिया है, और 
अपनी जीवन-यात्रा निष्कंटक और खुख-पूर्ण कर ली है | मतलब 
यह है कि मनुष्य अपने विवेक, खुख-लालसा, वुद्धि-वैभव और 
संघ-शक्ति के कारण, अन्य प्राणियों की भाँति, केवल नेसर्मिक 
ओर खादे व्यापारों मे ही नहीं पड़ा रह गया है, किन्तु उसने 
कृत्रिम कौर खुखदायक व्यापार उत्पन्न किये है। 
विधेक, सुख-लालसा, चुद्धि-वैसव और संघ-शक्ति के कारण 
मनुष्य ने अपने खुख की वृद्धि कर ली है सही, परन्तु इससे 
संसार में उसका उत्तरदायित्व भी वहुत गढ़ गया है। सृष्टि 
फा नियम ही है कि जितनी खुविधा दो, उतनी ही अछुविधा 
भी हो। कृत्रिम जीवन के साथ ही साथ उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले कतंव्य और उत्तरदायित्व भी उत्पन्न हुए । निस्संदेह 


१० सदाचार श्रोर नीति 


समाज में रहने के कारण मन्नुष्य को सारे खुखों का भोग मिह 

सकता है; परन्तु इसके साथ ही समाज और उसके भिन्न मिर 

व्यक्तियों के सम्बन्ध मे उसका कर्तव्य भी तो उत्पक्ष है 

जाता है। । 

.. समाज में प्रत्येक मनुष्य के, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से 

भिन्न-भिन्न सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते है, अतएवं इस वात 

का भी घिचार करना आवश्यक है कि उसके साथ वर्ता# 
किस प्रकार का किया जाय । अपने खुख के साथ दूसरे मे 
खुख का भी विचार करना आवश्यक है। वास्तव में विचा 
इसी बात का होना चाहिए कि सभी का कह्याण किस मार 
से हो। मा-वाप, भाई-बहन, रिश्तेदार-नातेदार, इष्ट मित्र 
समाज और राष्ट्र के विषय में अपने कर्तव्यों को जानकर 
तदनुसार बर्ताव करने का सब को प्रयत्न करना चाहिये 

प्रत्येक मनुष्य कोई स्व॒तस्त्र प्राणी नद्दी है। उसकी स्वतन्त्रत। 
ओर स्वच्छुन्द्ता का समाज की दूसरी व्यक्तियों से बहुत गददरा 
सम्बन्ध है; और उनके साथ डसका कुछ-न-कुछ कर्तव्य भी 
है। अतएव उसकी स्वतन्त्रता और स्वच्छुन्दता की को 
सीमा होनी चाहिए, ओर प्रत्येक का बर्ताव ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे सब के सुख ओर कल्याण की बृद्धि दो | 
वैयक्तिक, कौटुम्विक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय कर्वच्यों को 
पूर्णतया जानकर उनके अनुसार चर्तांव करना प्रत्येक मलुप्य 
का धर्म है। प्रत्येक मौके पर यथोचित बर्ताव करने प्रत्येक 
को अपनी निज की और अपने टेश की उन्नति श्रीर कल्याण 
करने का सर्देध प्रयत्न करते रददना चादिए। मजुप्य धाणी ऊपर 
ऊपर से जितना स्वतन्त्र दिखाई देता है, उतना स्वतत्त्र चद्र 
कद्ापि नद्दीं है। चेंयक्तिक, फौटुम्दिक, सामाजिक, राष्ट्रीय 


/ 
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इत्यादि क्तव्य-श्टड्ुल्ाओं से बह खूब जकड़ा हुआ है। 
कर्तव्य का यथोचित पालन करके ही उसको इन श्टछ्वलाओं 
से अपना छुटकारा कर लेना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से 
अपनी निज की, ओर अपने देश की उन्नति जिस बर्ताव से 
होती है, उस बर्ताव को ही नीति का बर्ताव कहना चाहिए। 
इसी श्रेष्ठ नीति का सदैव यथोचित पालन करके उसकी वृद्धि 
करना मानो अपने सदाचार की उन्नति करना है । 
प्रत्येक सुसंगठित समाज में आज-कल कुछ नीति-सिद्धान्त 
निश्चित हो गये हैं, ओर उनका ज्ञान तथा डनका परिचय 
प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अवश्य ही होता है। प्रायः 
समभदार मनुष्य साधारण तौर पर यह जानता ही है कि 
नीति का वर्ताव कौनसा है, अ्नीति का बर्ताव कौनसा 
है। इसमें कोई विशेष सेद नहीं है। फिर भी प्रत्येक मौके पर 
नीति-नियमों का उचित रूप से प्रतिपालन करके अपनी 
नीति ओर सदाचार की उन्नति करना मनुष्य का परम 
पवित्र कर्तव्य है । 
उद्धरेदास्मना उत्मानं नोत्मानमवसादयेत्‌ 
भगवद्रीता 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को अपना यथोचित कतेंव्य करके 
उन्नति कर लेनी चाहिये, दुष्कर्म करके अधोगति को न प्राप्त 
होना चाहिये | मन में अनीति के विचारगन उठने देना चाहिये। 
नीति-नियमों का यथोचित पालन सवको करना चाहिये। 
अनीति के कारण यदि नीतिनियमो का पालन न होगा, तो 
समाज मे बड़ा उपद्रच मच जायगा। क्रमशः उसकी अवनति 
होकर अन्त मे उसकी स्थिरता और खुदशा बिलकुल नए हो 
जायगी। पृथ्वी की सब स्थावर-जंगम वस्तुएँ शुरुत्वाकर्पणु- 
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शक्ति के कारण पृथ्वी को पकड़े हुए हैं और इसी कारण उन 
बस्तुओं में स्थिरता है। इसी प्रकार नीति-नियमों का जे 
यथोचित प्रतिपालन होता है, तव खंसार की खुदशा भरीर 
शान्ति स्थिर रहती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्पणशक्ति यदि न 
रहे तो सब घराचर वस्तुएँ इधर-उधर दौड़ती फिरे, और 
श्रन्‍्त में कहीं न कहीं टकराकर नाश हो जायेँ। इसी प्रकार 
नीति का यदि ठीक ठीक पालन न किया जाय, तो चारों ओर 
डपढ़च मच जाय; ओर मानव-समाज अझवनति की दशा 
प्राप्त करके अन्त में नए्ठ हो जाय | बिस्‍्तीर्ण समुद्र में जहाए 
पर होकायंत्र यदि न हो, तो वह दिशा भूल जाय, तथा शरीर 
के और ही मार्ग में चला जाय, चट्टान में टकराकर नष्रओ 
हो जाय | इसी भांति जिस समाज में नीति-नियमों का उर्लधः 
किया जाता है, उसमें अनीति बढ़ती है, चह अवनति की श्रोः 
कदम बढ़ाते जाता है, उसमें उपढ्रव झौर झगड़े बढ़ते 
जाते है; और अन्त में उसका नाश हो जाता है ! 

लौकिक सम्पत्ति की अपेक्ता नेतिक सम्पत्ति अधिक श्र 
है। निस्‍्सन्देद, व्यक्ति, कुठम्व, समाज श्रथवा राष्टर के लि 
दृब्य की आवश्यकता सर्च ही रहती है--यही नहीं, वह्कि 
द्रव्य के अभाव में कभी कभी नीति भी बिगड़ जाती है; भर 
बह अनीति के मार्ग में भ्॒त्त होने लगता है; किए भी ढव्य 
मनष्य का सखाध्य नहीं है, बह एक साधन है। उसकी 
शाव्श्यकता मन॒प्य को इसी लिये £ कि उसका योगचनेम 
चलता रहे, उसके कर्तव्य अर उन्नति के मार्ग में बाघान 
जावे, डसका मार्ग दब्य के कारण खुबिधाजनक वना रहें । 
चेडों में ऋषि पार्थना करते हैं कि, हे ईश्वर, हमारे पशु कुशल 


पूर्वक रहे, किसी प्रकार की विश्न ने श्रात्रे, इस लिये धमारे 
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घन, गोधन की रक्षा कर । इससे साफ़ मालूम होता है कि 
चेदिक ऋषि द्वव्य को अपने कर्तव्य और अपनी उन्नति का 
' साधन मात्र समझते थे | अस्तु । इसके सिवाय लक्ष्मी चंचल 
भी है। आज है, कल नहीं है, इसका कौन ठीक है? और जो 
| अस्थिर तथा पराधीन वस्तु है, उसका मूल्य भी निस्सन्देह 
' कम ही होगा । इसी लिए कहते है कि महापुरुष, सम्पत्ति हो, 
| चाहे विपत्ति हो-अपना सदाचार ओर नीति का मार्ग 
नहीं छोड़ते । 
उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति व 
खंपत्ती चविपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ 


“सूर्य उदय होते समय भी लाल ही रहता है; और अस्त 
, डोते समय भी लाल ही रहता है। इस प्रकार सम्पत्ति आवे, 
' चाहे विपक्ति आवे-महापुरुषों के स्वभाव मे कुछ भी अन्तर 
| नहीं पड़ता ।” यह बिलकुल ठीक है। इसी प्रकार राजपि' 
 भतहरि ने भी अपने नीतिशतक में नीतिमान्‌ पुरुषों का 
महत्व दिखलाया है :-- 

निन्‍्टनन्‍्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 

लच्मसीः समाविशत्तु गउछतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 

अ्र्येव वा मरणमस्तु थुगान्तरे वा। 

न्‍्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद॑ न धीराः ॥ 


(्‌ ०० [4 है 
।_“नीति-निपुण पुरुष निन्‍्दा करे, चाहे स्तुति करें; लच््मी 
( 

|] 


+ 
/ 
) 
ग 
| 


डे 
। 
॥॒ 
[] 
॥।क्‍ 


' आबे, चाहे चली जाय, मरण आज हो जाय, चाहे युगान्तर 
मे हो, घीर पुरुष नीति मार्ग से एक कदम तक नहीं हटाते।” 


।.. इस श्लोक मे नीति का मूल्य क्या ही उत्तमता से निश्चित 
| किया गया है ! कवि ने वहुत ही सख्छ ताकीद की है कि किसी 


हर 
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दशा में भी हमको नीति मार्ग से विलकुल डिगना न चाहिये। 
सच ही है, नेतिक सम्पत्ति ही वास्तव मे सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति 
है । डसी को प्राप्त करने के लिये मन्ष्य को अ्रविश्रान्त 
परिश्रम करना चाहिए; इसी मे महुष्य का मन॒प्यत्व है। 
नीति और सदाचार का ऐसा ही महत्व सब ऋषियों-महर्पियों 
ओऔर साधु-महात्माओं ने गाया है। सारांश यह है कि, नीति 
का उच्च ध्येय सामने रखकर, उसको सिद्ध करने का प्रयत्ष 
करते हुए, मनुष्य को अपनी संसार-यात्रा मे चलना चाहिये। 


५ (७ सु 


नैतिक सम्पत्ति को गै|ण समभते हुए भौतिक सम्पत्ति 
को मुख्य जानकर ही यदि मनुष्य अपना व्यवद्दार चलावेगा, 
तो बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी। इससे सदाचार का हास होगा: 
कौर सब प्रकार से डसकी हानि होगी | सच है, साध्य श्रौर 
साधन का भेद न समभते हुए यदि आचरण किया जायगा, 
तो हानि हुए विना केसे रहेगी ! शरीर का जड़ भाग उसके 
सच्म कल्पनामय भाग से कम दर्ज का है। अतएव जड़ भा 
को खुख देनेवाली भोतिक सम्पत्ति सूच्म कल्पनामय भाग को 
आनन्द देनेवाली नेंतिक सम्पत्ति से कम दर्जे की अवश्य ही 
होगी। लौकिक सम्पत्ति को ही परम ध्येय मानकर यदि 
मनुष्य नेंतिक धन को गौड़ स्थान देगा, तो फिर बह्द कोन से 
पापाचरण मे प्रवृत्त न होगा 
लोभश्चेदमुणन किम्‌ । 
--भरद हरि 

ध्यदि लोभ है, तो फिर और दूसरा अवगुस कीन 
चाहिए ?” लोभ के चंगुल में पड़कर इस संसार में मनुष्य ने 
क्या-क्या अत्याचार नहीं किये! इतिहास में ऐसे अनेक 
डटाहरण मिलेगे कि घन, राज्य, स्त्री के लालच में पड़कर 
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लोगों ने अत्यन्त घोर कर्म किये हैं | राज्य-लोभ के कारण ही 
केक्रेयी के समान कोमल माता का हृदय पत्थर के समान 
कठोर और अत्यन्त निर्देय बन गया ! भरत को राज्यप्राप्ति 
कराने के लिये ही उसने श्रीरामचन्द्र के समान खुशील पुत्र 
को भयंकर वनवास दिल्लाया। प्रसिद्ध आंग्ल कवि शेक्स- 
पियर के "हैमलेट” नाटक के राजा ने राज्य-लोभ के कारण 
अपने सगे भाई का किस प्रकार खून किया, इसका बहुत 
उत्तम चित्र कवि ने खींचा है। इड्लेड के राजा जान ने 
राज्यलोभ के कारण अपने सगे मतीजे आश्थीर को क्लिले में केद 
करके अन्त में दुष्ठ और निर्दय वधिकों के द्वारा उसको मरवा 
डाला | अस्तु । सम्पूर्ण पवित्र नीति-नियमों को एक ओर रख- 
कर, केवल भीतिक सम्पत्ति की ही ओर जब मनुष्य विलकुल 
झुक जाता है, तव उसके हाथ से इसी प्रकार के अमानुपीय 
श्रत्याचार होने लगते हैं | परन्तु अपने अतुल नेतिक तेज से 
चमकनेचाले छुत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने परम पूज्य 
गुरु श्रीरामदास स्वामी को अपना सम्पूर्ण राज्य समर्पित कर 
दिया ; और उक्त स्त्रामीजी महाराज ने भी तुरन्त दी वह 
सम्पूर्ण राज्य सम्पक्षि फिर शिवाजी महाराज को वापस कर 
दी। इस उदाहरण में दोनों महाज्ुभावों की श्रेष्ठ नीति का 
वचहुत अच्छा आदशे पाया जाता है। इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण भारतीय इतिहास में मिल सकते हैं। सच है 
नेतिक धन को एकत्र करना ही जिन्होंने अपने जीवन का 
उद्दश्य समझा है, उनके हाथ से ऐसे उत्तम कार्य स्वाभाविक 
दी होते हैं । 
0५ सिद्ध अँगरेज अन्थकार स्माइल्‍स साहब अपने 
(६780७ (सदाचार) नामक खुन्द्र अ्न्‍्थ में लिखते हैं:--- 


'ह 


श्द्‌ सदाचार और नीति 


*बरक्यापांतए.. ०0वें क्षयाएा।क्रतणा, पक. शीधाव- 
60 600फरापक्षात5 78008686 7 
अथांत्‌ “विद्वान मनुष्य अपनी विद्वत्ता से सब को प्रसन्न 
कर लेगा, परन्तु सदाचारी पुरुष अपनी नीति से लोगों में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेया।” विद्धत्ता का तेज विजली के समान 
वीच-बीच में चमकता रहता है; परन्तु नेतिक तेज शीतल 
चंद्रप्रकाश के समान बरावर सब को सुख ओर शांति देता 
रहता है। विद्वत्ता के साथ साथ यदि मनुष्य में नीतिमत्ता 
भी होती है तो मानो सोने में सुगन्ध आा जाती है। परन्‍्ट 
विद्वान मनुष्य मे यदि नीतिमत्ता नहीं होती, तो उसकी वह 
कोरी विद्धत्ता विलकुल निष्फल रहती है, उससे संसार के 
कोई लाभ नहीं होता । मस्तिष्क के साथ-साथ अन्तःकरण की 
वृद्धि भी आवश्यक है । श्रेष्ठ विद्या और श्रेष्ठ नीति क 
जब उत्तम संयोग होता है, तभी उससे मानव समाज का 
कुछ लाभ हो सकता है। शरीर का रक्त कलेजे में जाकर वह 
शुद्ध होता है; और तब फिर सारे शरीर में संचार करके 
मस्तिष्क में पहुँचता है। कलेजे के शुद्ध श्रीर स्वच्छ रक्त से 
यदि मस्तिष्क का पोपण नहीं होता, तो मस्तिष्क निर्वल 
ओऔर अशक्त हो जाता है--आरोग्य और स्वस्थ नहीं रहता | 
इसी प्रकार अन्तःकरण से द्ववित हेनेबाला सदग्र॒ु्ों का 
मधुर रस यडि वुद्धि में नहीं फैलता, तो वह बुद्धि नीरस और 
रूखी बनी रहतो है; और उससे कुछ लाभ नहीं द्ोता। 
प्रसिद्ध श्रँगरेज तत्ववेत्ता लार्ड वेकन साहब का मत हे कि 
कोई भी विद्या अथवा कला हो, उसका उपयोग मानव जाति 
के खुख और कल्याण की घृद्धि करने में हो सकता हैं। तभी 
डख विद्या अथवा कला का कुछ मूल्य है, अन्यथा उससे कोई 
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लाभ नहीं । स्पष्ट ही है, डब्बे में बल्द कर रखी हुईं कस्तूरी 
चाहे जितनी झुगन्धित हो, परन्तु जब तक चह डब्बा खुल 
कर उस कस्तूरी का परिमल लोगों को न प्राप्त हो, तब तक 
उसका होना न होना वराबर है। मतलब यह है कि बुद्धि के 
विकास के साथ ही साथ अन्तःकरण का विकास जब तक न 
होगा, तब तक उस चुद्धि से कोई लाभ न होगा । 
नीतिमान्‌ पुरुष का गौरव और उसकी पतिष्ठा बहुत बड़ी 
होती है। श्रेष्ठ नीतिमत्ता का प्रभाष संसार पर बहुत ही 
विचित्र पड़ता है। जिस प्रकार चुम्बकमणि लोहे को अपनी 
ओर खींच सखेता है, उसी प्रकार नीतिमान्‌ पुरुष दूखरे 
का हृदय अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे लोगों में एक: 
प्रकार की आकर्षणशक्ति होती है, जिससे दूसरे लोगों का 
हृदय उनमें तत्लीन होकर उनके पीछे-पीछे दोड़ने लगता है। 
नीतिमत्ता में ऐसी कुछ शक्ति होती है कि जो मनुष्य उसे धारण 
करता है, उसके हाथ से बहुत बड़े-बड़े कार्य होते हैं। अधिक 
क्‍यों ? यह कहना चाहिये कि नीतिश्रेष्ठ मनुष्यों के अतिरिक्त 
बड़े बड़े काये और किसी से हो ही नहीं सकते। छुत्नपति 
शिवाजी, ईश्वरचन्द्र विद्यालागर, स्वामी दयानन्द, जार्ज 
वाशिंगटन, एब्राहम लिकन, इत्यादि मद्दापुरुषों के जीवन-चरित्र 
पड़ने से हमारे कथन की सत्यता भली भाँति प्रतीत हो जायगी। 
शिवाजी महाराज की श्रेष्ठ नीतिमता बहुत प्रसिद्ध है। 
एक बार कल्याण के खूबेदार के यहाँ से बड़ा भारी खज़ाना 
वोजापुर के दरबार मे ज्ञा रहा था | महाराज वह खज़ाना लूट 
फेर रायगढ़ पर ले आये। इससे कल्याण के खूवेदार से 
उनका बड़ा भारी बेर होगया | परिणाम यह हुआ कि महाराज 
नेआवाजी सोनदेव नामक अपने एक सरदार को कल्याण 
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| 

के सूवेदार पर चढ़ाई करने को भेजा। आवाजी ने कल्याण 
पर घावा करके खूवेदार को पराजित किया श्र उसे कैद 
कर लिया । यह समाचार खुनकर शिवाजी महाराज बड़े प्रसप् 
हुए; और स्वयं कल्याण पहुँचे । वहाँ जाकर सवेदार को 
उन्होंने केद से छुड़ा दिया; ओर उसके बड़े आदर-सत्काए 
के साथ बीजापुर रवाना कर दिया। पराजित शत्रु के साध 
उदारता का वर्ताव करना इसी को कद्दते हैं ! इसी का नाम है 
श्रेष्ठ सदाचार और नीति। अस्त । आगे जो घटना लिखी 
जाती है उससे महाराज के सदाचार और नीति का और भी 
अधिक परिचय मिलता है। डपरयक्त सरदार आवाजी 

लड़ाई के गड़बड़ में उक्त कल्याण के ख्वेदार की पुत्रवधू को भे 
पकड़ रकखा था। महाराज जब कल्याण में आये, तब श्यवाऋ 
ने उनसे प्रार्थना की कि, इस लवाज़मे में एक अत्यत् 
लावएयबती युवती मिली है। उसको महाराज की सेवा पे 
योग्य समझकर हमने रख लिया है। यह खुनकर महारास 
शिवाजी ने आ्रा्ा दी कि, उस खुंदरी को सभा में ले शआश्रो 
यह आज्ञा पाते ही वह सरदार उसको खूब सजाकर सभ य 
ले आया | महाराज उसको देखकर हँसे और वोले कि, रा 
हमारी माता भी इसी प्रकार की खुन्दर होती, तो हमारा + 
स्वरूप उसी के समान हुआ होता। यह खनकर सव लोग 
को बड़ा आश्चर्य हुआ | महाराज के मनोनिग्रद्द पर सब के 
बड़ा कौतूदहल हुआ; भर सब को यह विश्वास हो गया 
महाराज अत्यन्त उदार मद्दापुरुप हैं। डसके बाद मद्दाराज 
डस ख्री को च्लालंकार देकर बड़े गौरव के साथ डसके एचछ 
के पास, जो कि बीजापुर में था, मेज दिया। यही उत्त 


खदाचार और नीति है। ऐसे ही श्रेष्ठ आचरण के कार 
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महाराज का वह गौरव और प्रभाव था। ऐसा नीतिश्रेष्ठ पुरुष 
यदि बड़े-बड़े महान्‌ कार्य खंसार में कर जाय, तो इसमें 
क्या आश्चय॑ है ? उस भयंकर संकट के समय मे हिन्दू-घर्म 
की जिसने रक्षा की, उप्त महात्मा राजर्षि शिवाजी का सदाचार 
ओर उसकी नीति वास्तव मे ऐसी होनी ही चाहिये | जिस 
पुरुष ने अपने मन को पूर्णरूप से क़ब्ज़े मे कर लिया है उसे 
शत्रुओं को क़ब्ज़े में करना क्‍या कठिन बात है ! अमेरिका के 
प्रसिद्ध प्रेसिडठ जार्ज वाशिंगटन भी इसी प्रकार के महानीति- 
सम्पन्न पुरुष हो गये है । आठारहबीं शताब्दी में उस देश को 
स्वतत्र करने के लिये जो युद्ध हो रहा था, उसके मुखिया 
चाशिगटन साहब ही थे। उन्हीं के नेतृत्व मे अनाड़ी और 
अशिक्तित लोगों ने विजयश्री सम्पादन की थी। इन लोगों 
को उत्साह और स्फ़ूर्ति दिलानेवाला वही सदाचारी और 
नीतिमान्‌ पुरुष था कि जिसके कारण अमेरिका देश य्रुलामी 
को जंज्ञीर तोड़कर सदैव के लिये स्वतंत्र हो गया। जार्ज 
वाशिंगटन जब छोटे थे, एक बार इनके पिता ने कुदध 
होकर पूछा कि “क्या हमारा प्रिय वेर का चृुक्ष तूने ही काट 
डाला? 2 इस पर निर्भयतापूर्वक उन्होंने कहा कि “हाँ 
पिता जी, हमने ही उसे काठा है।” ,इस प्रकार के खत्य- 
प्रिय और घर्यसस्पत्न पुरुष से जेंसे महान्‌ कार्य होने चाहिएं, 
वैसे ही चाशिगटन के हाथ से हुए। सच है, नीति मे बहुत 
वड़ी शक्ति होती है । सदाचार का बल संसार मे सब बलों से 
श्रेष्ठ है। इसके आगे सेकड़ों हाथियों का वल कोई चीज़ नहीं 

। छुतपति शिवाजी ओर जाज वाशिगठन के समान महा- 
पुरुषों के सदाचार ओर नीति के प्रभाव से हज़ारों लोग 
सत्काय के लिए अपने प्राण देने को तेयार हो गये । सदाचार 


हा 
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ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण हजारों मन्नप्योंक 
हृदय एक मनष्य की ओर खिंच सकता है., और जब उनक 
हृदय आकर्षित हो जाथगा, तब उनका शरीर क्‍यों न खिंचेगा। 
पीछे बतलाया गया है कि मनष्यप्राणी स्ंथव स्वतः 
नहीं हैे। उसका सम्बन्ध कुटुम्ब ओर समाज की श्रम 
व्यक्तियों से भी है। इसके सिचाय मनष्य अनकरण करनेवाह' 
प्राणी भी है। मानवी बुद्धि तोब्र होता है, अ्रतएव उसमे 
अनकररण करने की शक्ति भी वहुत बड़ी होती है | इसी कारण 
प्रत्येक मनष्य के बुरे भले कार्यो' का परिणाम न लिफ उसी के 
लिए होता है, किन्तु उस परिणाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है 
जाता है। कुडुम्ब का एक मनष्य यदि घुग निकल जाता है 
तो वह दस मनण्यों के बिगाड़ने का कारण बनता है। इर्स 
प्रकार एक सदाचारी और नीतिमान्‌ सनप्य अपने आसपास 
के दस-बीस आदमियो पर अ्रपने घग्घ्रि का प्रभाव डालकर 
» उनको सदाचारी बना देता है। सत्कोर्य की किरण सूर्य की 
किरणों की भाँति चारों ओर फेलकर अपना प्रकाश डालती 
हैँ, और लोगों को उन्नति का मार्ग दिखलाती हैँं। किसी 
जलाशय में जब कोई लहर उत्पन्न होती है, तब ब्रह सिफ 
अपनी जगह पर ही नहीं उदवररतो, किन्तु बढ़ती हुईं सम्पूर्ण 
जलाशय को व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार बुरे-मलले कार्यों के 
परिणाम भी संक्रमणशील ओर व्यापक हो ते हैं; और इस कारण 
समाज के धत्येक व्यक्ति पर डसके भले बुरे कार्मों का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व आ पड़ता है। यह उत्तरादायित्व प्रत्येक मनुप्य 
के जानना चाहिए। अनेक अन्नानी लेग कहते रहते हैं कि 
“मेँ अपने मन का आप राजा हैँ, मुझसे दूसरों से क्‍या मतलब 
है ?” परन्तु वास्तव में उनका यद्द कथन बिलकुल दी अत 
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' ६ चित है। उनके यह खूब ध्यान में रखना चाहिए कि उनके 
 बुरेभले कार्यों का हानि-लाभ न सिर्फ उन्हीं भर के लिए है, 
/ किंतु उसका प्रभाव समाज पर पड़े बिना कढापि न स्हेगा। 
इस तत्व के भली भांति समझकर हो प्रत्येक मनुष्य के संसार 
7 में अपना चर्ताव करना चाहिए । 
| भलेबचुरे काम का परिणाम जिस प्रकार केवल कर्ता के 
+' लिए ही नहीं होता, किन्तु उसका क्षेत्र व्यापक होता है, उसी 
[/ धकार उसका परिणाम केवल तात्कालिक ही नहीं होत्ग, किठु 
: न्यूनाधिक काल तक टिकता है। इस कारण कर्ता का उत्तर- 
#/ दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 

न्‍ सच्हवीं शताब्दी मे शिवाजी महाराज ने जो नेतिक 
॥! तेजस्विता महाराष्ट्र प्रान्त में उत्पन्न कर दी थी, वह सारे देश 
री में फेल गई थी, और महाराज के बाद भी अनेक वर्षों तक 
* उक्त प्रान्त में उसका प्रभाव बना रहा था | इसी कारण मराठों 
६ का राज्य आगे भी वहुत दिनों तक बना रहा शिवाजी की 
रन डे आर] (9० 

* सत्यु के वाद मुसलमान लोगों ने मराठों का राज्य फिर से 
* से लिया होता; किन्तु छुत्रपति ने जो तेजस्विता उत्पन्न कर दी 
. थी, बह उनके बाद के उनके बड़े-बड़े कार्यकर्त्ता सरदारों मे भी 
# बिलकुल भिन गई थी और इसी कारण बे महाराष्ट्रराज्य की 
/ रक्षा करने मे समर्थ हुए | यहां तक कि शिवाजी महाराज के 
! पुत्र सस्भाजी के ज़माने में दुराचार बहुत कुछ बढ़ गया था, फिर 
# भी शिवाजी के राष्रीय तेज और उनके सदाचार के ही प्रभाव 
हस्त पराठों का सितारा चमकता रहा । 

.. शिवाजी महाराज के समान श्रतापी महापुरुष क्‍या 

/ अकस्मात्‌ ही महाराष्ट्र मे” उत्पन्न हो गया? यदि यह ऋछा 
£ जाय कि इतनी बड़ी विधूति अचानक ही उत्पन्न हो गई, तो 
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यह कथन इतिहास के सखिद्धान्तों के बिलकुल विरुद्ध ही 
समभका जायगा। बात यह थी कि उस समय महाराट्र का 
नंतिक वायुमएडल अनेक साधुसन्तों के सत्कायों और सडुपदेशों 
से परिपूर्ण हो रहा था । तेरहवीं शताब्दी में, ज्ञानेश्वर 
महाराज के समय मे, एक बार ज्ो धार्मिक और नेंतिक 
पविन्न ज्योति जगी, वह वैसी ही अखंड रूप से अगले तीन 
चार सो वर्ष तक चमकती रही | इस अ्रवधि में और भी 
अनेक प्रसिद साधु भहाराष्ट में , उत्पन्न हुए, जो अपने 
सदाचार और सदुपदेश से उक्त ज्योति को ओर भी अधिक 
तेजस्वी बनाते रहे | महाराप्र मे उस समय यदि बह तेजस्विता 
न होती, तो छुच्रपति शिवाजी में सदाचार और नीति फा बह 
बल भी शायद न पाया जाता । कारण के विना काय केसे हो 
सकता है ? 

सोलहचीं शताब्दी में योरप मे जो धर्म-क्रान्ति हुई, उसका 
इतिहास देखने से भी उपयुक्त सिद्धान्त की ही सत्यता प्रतीत 
होती है | सुपसिद्ध महात्मा मार्टिंम लूथर ने अत्यन्त निर्मेयता 
के साथ नेतिक आन्दोलन करके जो धर्म-ज्योति उत्पन्न की 
चही आगे चलकर प्रवल होती गईं, उसने अपने प्रकाश से 
हजारों लोगों को प्रकाशित किया और धार्मिक खुधार करके 
लोगों को पविन्न किया | इस घर्मक्रान्ति ने कितना बड़ा त्षेत्र 
प्राप्त कर लिया, उसकी ज्योति किवनी चमकदार थी, और 
चह ज्योति कितने अधिक समय तक चमकती रद्दी, ये सब 
बातें इतिहास से भली भॉति मालूम हो सकती हैं। मतलब 
यह है कि चुरे-मले कार्यों के परिणाम, उनके महत्व के परिणाम 
से, त्यूनाधिक क्षेत्र प्राप्त करके, न्यूनाधिक काल तक 
टिकते हैं । 
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नीतिमान पुरुष को, उसके सदाचार के कारण, बहुत 
उत्तम सन्‍तोष और झुख प्राप्त होता है। उसके सदाचार 
का क्षेत्र जितना विस्तृत होता है, डतना ही उसके सन्‍्तोष 
ओर खुख का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इसके विरुद्ध ढुराचारी 
मनुष्य के दुराचाररूपी इन्चन से उसकी छुद्र और नीच 
मनोचृत्तियों के जल उठने के कारण जो ज्वालाए' उत्पन्न होती 
है उनसे उसका सारा शरीर जलने लगता है। सत्काये का 
पविन्न प्रकाश चन्द्रप्रकाश की भांति आनन्द देकर सदाचारी 
मनुष्य को आनन्दित कर देता है। सुप्रसिद्ध कवि शेक्सपियर 
के “ओथेला” नाटक के आयागो के समान दुराचारी मनुष्य 
का मन यदि खोलकर देखा जाय, तो मालूम हो जायगा कि 
उसका मन असन्‍्तोष और दुःख के अंगारों से केसा जल रहा 
है। सच है, दुए मनोदृत्तियों के वश होकर जो मनुष्य डुष्ट 
कार्य ही किया करता है, उसको दुःख और परिताप के अतिरिक्त 
ओर क्या फल मिल सकता है? मनुष्यों मे विवेक, जो ईश्वरी 
अंश है, दुए० और दुराचारी मनुष्य को उसके डुष्कायों' के 
विषय मे सदैव टोकता ही रहेगा । 

सन्‌ १८०५ में दाफलगार मुकाम नामक पर फ्रेंच और 
स्पेनिश जहाज़ी वेड़े का पराभव करने के लिये जिस चीर 
योद्धा ने अश्रान्त परिश्रम और बड़े बड़े प्रयल किये, बड़े 
कठिन सम्रय में जिसने अपने लोगों को कत्तव्य के विपय में 
अत्यन्त धैय॑ और डत्साह दिलाया, जिसने वड़े विकद अवसर 
पर यह स्वदे*शभिमान-पूर्ण सन्देश खुनाया कि, “थाड870 
0508068 8ए७ए प्रक्ष। ॥0 00 ॥78 वाह? माठभूमि प्रत्येक 
मनुष्य से यह दृढ़ आशा रखती है कि वह अपना कर्तव्य पूरा 
करे” उस बीर नेल्सन ने, फ्रेंच और स्पेनिश लोगों का पराभक 
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तब फिर कुट्ठम्व के प्रोढ़ मनुष्यों को अवश्य ही इस विपय 
विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि छोटे लड़कों के मन ' 
उत्तम संस्कार पड़े, जिससे उनका कोमल मन अच्छे मार्ग 
ओर पवृत्त हो । लड़कों का पालन-पोषण और रक्षण कर 
जिस प्रकार मा-वाप इत्यादि कुटुम्बी जनों का पवित्र कर्तः 
है, उसी भाँति उनके आचरण को उत्तम बनाने की सावधाः 
रखना भी उनका परम पवित्र कतंव्य है। लड़कों के शरी 
की वृद्धि के साथ-साथ उनके सदाचार की भी दुद्धि द्वो 
चाहिए । 

मनुष्य का घुरा भत्ना जो कुछ चरित्र बनता है, सो बाह्य 
चस्था में ही बनता है, क्योंकि इस अवस्था मे उसकी जिश्ञास 
बहुत बढ़ी चढ़ी हुई होती है| संसार और उसकी बस्तुओ्रों $ 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों का मन बहुत उत्छुक रहते 
है । आसपास के संसार से उनका पहले विशेष परिचय नहीं 
होता। प्रत्येक वस्तु उन्हें नवीन और आश्चर्यजनक जा* 
पड़ती है। उसका ज्ञान प्राप्त करने की उनमें तीज उत्कंठा रहती 
है; अतएव ऐसे बालकों के मन में ज्ञान की किरशोे बहुत है 
बेग के साथ प्रवेश करती है । बालको के मन की दशा स्वच्छ 
पानी के समान होती है । स्वच्छ पानी में जिस रंग का मिश्र 
किया जाता है उसी रंग का पानी भी द्वो जाता है। इसी 
भाँति बालकों के स्वच्छ और उत्कंठापूर्ण मन पर जिस प्रकार 
के संस्कार डाले जाते है, उसी प्रकार का उनका मन वह 
ज्ञाता है। 

एक बात और भी है | बालपन में महुष्य की सारासाए 

विचारशक्ति भी भौढ़ नहीं होती | बुरे-मले और: सच-मूठ 


हक) 


निर्णय ऋरने की शक्ति उसमे नहीं होती | बालकों की विचारशर्दि 
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, प्रीद् नहीं होती। अतएव आसपाल थे जो कुछ देखते 
श्रथत्रा खुनते है, उसका प्रभाव उनके सन पर बहुत जरुद 
पड़ जाता है । आसपास की परिस्थिति की प्रतिमा उनके मन 
पर जेसी की तैसी अकित हो ज्ञाती हैं। सच है, अप्रीढ़ और 
अपरिपक्क चुद्धि के बालकों को इस चात का ज्ञान ओर परिचय 
केसे हो सकता है कि झखुविचार कौन से हैं, कृविचार कौन 
से हैं, अथवा सदाचार कोन सा है, ठुराचार कौन सा है । इस 
विपय में वे स्वंवैेव आसपास की परिस्थिति पर ही अवल- 
स्वित रहते हैं । आसपास के स्थूल पदार्थों का स्थूल श्ञाव होने 
भर के लिए छुटपन में बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाती है सही, 
परन्तु सरासार-विचार जाग्रत होने के लिए वुद्धि मे प्रोढ़ता 
और गस्भीरता नहीं होती। ऐसी दशा मे लड़कों की 
शारीरिक बुद्धि के साथ उनकी नेंतिक बुद्धि भी माता-पिता 
इत्यादि बड़ों को ही करनी चाहिए । 


हम पहले ही कह खुके हैं कि मनुष्य एक अनुकरणशील 
धाणी है। फिर, बालपन में बुद्धि प्रोढ़ भी नहीं होती, 
अतएव उसकी अजनुकरण करने की प्रवुत्ति ओर भी अधिक 
अबल होती है । 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो। जन*। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
--भगचदगीता 


“जैष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, वैसा ही अन्य लोग 
भी करते ह--लोग उसी के आदर्श के अनुसार चलते है | 
मसेगवान्‌ के इस वचन के अचुसार अज्ञान जन जानकार 
पुरुषा का अजुकरण करते हैं। इसी प्रकार छोटे-छोटे लड़के 
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भी स्वाभाविक ही बड़ों का अजुकरण करते हैं। बुरे-भत्ते का 
ज्ञान उनको जब तक नहीं होने लगता तब तक दूसरों का 
अनुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें रहती ही है। सारांश यह 
है कि, लड़कों की जिज्ञासा ओर उत्कएठा, उनकी वुद्धि-विप- 
यक अपरिक्तता, और उनकी अजुकरण-प्रवृत्ति इत्यादि कारणों 
से उनके आसपास की नेतिक परिस्थिति का प्रतिविम्य उनके 
मन पर पड़ता रहता है। वाग्रु जब शुद्ध और स्वच्छ द्ोती 
है, तब प्रकृति नीरोग रहती है, इसी भांति आसपास का 
नंतिक बायुमंडल जब शुद्ध होता है, तव लड़कों का चरित्र 
उत्तम बनता जाता है। यह आसपास का वायुमंडल ह्वी विशेष 
कर घर का वायुमंडल है। 

“ भनुष्य के मन के चुरे-भल्ते संस्कारों का आदि-स्थान ग्ृदद 
है। मनुष्य में जो सदुग्र॒ुण अथवा डुगृंण द्वोते है, उच्तका बीज 
गृह में ही बोया जाता है। छोटे छोटे पौधों का पद्चले एक छोटा 
सा वाग्र अथवा नर्सरी तेयार करते है, ओर उनको टीक-ठीक 
बढ़ाने के लिए. उनमे खाद ओर पानी तथा मिद्दी इत्यादि 
विशेष सावधानी से डालते हैँ । इस प्रकार जब वे पोधे बढ़ 
कर कुछ कुछ बड़े हो जाते हैं, तब उस वाग से ले जाकर 
दूसरी जगह, जहाँ उन्हें लगाना होता है, लगाते हैं । बल, इसी 
भाँति इस विस्तृत संसार में स्वतन्त्रता के साथ चलने-फिरने 
के पदले लड़कों की यथो चित शारोरिक ओर नैतिक वृद्धि फरने 
का मुख्य स्थान घर ही है। छोटे-छोटे पीधों फो, जिघर चार, 
आप भ्रुका सकते हैं | कुम्हार अपने पात्र को चाहे जो आ्राकार 
दे सकता है। इसी प्रकार छाटे छोटे बच्चां को भी घर में बुरे- 
भले चाहे जेसे मार्ग में लगा सकते हैं । पीधा बढ़कर जय बड़ा 
भारी चृच्च बन जाता है तब उसको किसी ओर भ्ुकाना बहुत 
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ही कठिन, किंवहुना असम्भव भी हो जाता है। इसी प्रकार 
घर में लड़कों के मन पर बुरे भले जो संस्कार होते है, वे 
आगे चलकर चहुत ही दृढ़ हो जाते हैं; और फिर उन 
संस्कारों का परिमार्जन करना वहुत ही कठिन हो जाता है। 
चृक्तों की जड़े जब बहुत दूर तक गहरी चली जाती है, तब 
उनका उखाड़ना चहुत ही कठिन होता है। हाथी की रूँड़ का 
आधात भी उन्न पर कुछ काम नहीं करता | इसी भॉति घर मे 
जड़कों के मन पर बुरे-भले संस्करों का जो प्रभाव पड़ जाता 
हे, चह फिर मानो वज्लेप ही हो जाता है। मतलब यद्द है 
कि मनुष्य का बुरा अथवा भला निकलना बहुत कुछ उसकी 
चाल्यावस्था पर ही निर्भर है, और उसके मन पर बुराह अथवा 
भलाई के संस्कार अधिकतर घर से ही प्रारम्भ होते है | 

घर की जगह जगह की गन्दगी निकालकर उसकी हवा 
स्वच्छ रखना आरोग्य की दृष्टि से आवश्यक है। गन्दगी यदि 
नहीं निकाल दी जायगी, तो कुड्ठम्ब के लोगों की आरोग्यता 
क्के लिए चह अवश्य ही हानिकारक होगी | इसी प्रकार घर 
का नतिक वायुमण्डल भी शुद्ध रखना चाहिए। वह यदि 
बिगड़ जायगा तो नैतिक हास शुरू हो जायगा, और अनीति 
की पबलता बढ़ती जायगी । घर के अपरिपक्व बुद्धिवाले बालकों 
पर इस विगड़े हुए नेतिक वायुमण्डल का वहुत ही बुरा 
असर पड़ता है। कारण स्पष्ट है । घर के बड़े लोगों का लड़कों 
पर स्वाभाविक ही बड़ा प्रभाव होता है। लड़के उनके विषय 
में बड़ी आदर-चुद्धि रखते है, बड़ा अ्रद्धा-भाव रखते है। बड़ों 
का भी डन पर बहुत प्रेम होता है, ओर लड़कों का सदैव 
उनके साथ सहवास रहता है | इन कारणों से अपने बड़ों के 
समान ही बर्ताव करने की लड़कों को स्वाभाविक ही आदत 
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पड़ जाती है | घर के अतिरिक्त और कहीं भी लड़कों ' 
आचरण पर प्रभाव डालनेचाले इतने कारण नही मिल सकते 
घर के ये सभी बड़े-बड़े कारण यदि लड़कों का मन अपर 
ओर खींच ले, तो इसमें कोई आश्चर्य नही। अवश्य ही लदक 
का कोमल भन डपयत्त कारणों के चक्कर में आकर अपने बढ़ 
का अनुकरण करने लगता है; ओर उन्हीं के समान तड़के वर 
जाते है। किसी कवि ने कहा 


कीट भ्ड़ ऐसे उर अन्तर ) 
मन स्वरूप कर देत निरन्तर ॥ 


भ्रद्धीं नाम का एक फीडा होता है। उसमें यह विशेषता 
होती है कि बह जिस किसी कीडे को पक्रढ़कर अपने चक्कर 
मे डालता हे, उसी को बिलकुल अपना सा रूप दे ठेता है “ 
फिर उस कीडे मे ओर उस भ्ृद्ली में कुछ भी श्रन्तर नहीं 
रहता। इसी भाँति बड़ों के श्रसंड सहवास में आकर यह््रि | 
लड़के भी वैसे हो वन ज्ञॉय तो इसमें आश्चर्य क्‍या दे। 
उपयक्त कारणों से ही घर में नीति अथवा अनीति का वीजा 
रोपण हुआ करता है | मनुष्य का बुरा अथवा भत्ना निकनतों 
अधिकाश में ग़हस्थिति पर ही अवलम्बित रहता हे। उत्तम 
नागरिक उत्पन्न होता उत्तम ग्रह्ठ स्थिति का लक्षण हें। दुष्ट 
झीर स्वार्थी लोग पर-पीडक होते है । पर-पीड़ा का पाठ उर्द 
घर स॑ ही पढ़ाया जाता हैं ! इसी प्रकार सदाचार के सदगृग 
भी घर से ही प्रारम्भ होते है । मतलब यह है कि सदयुरों 
झथवा दगरों का आडिस्थान घर ही हे | अनेएब प्रत्येक 
शहस्थ का अपना सूद शुद्ध क्रौर ।नदाप रखना चाहपफ । 
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' प्रसिद्ध अंगरेज़ कवि और प्रन्थकार गोल्डस्मिथ साहब 
कहते है कि घर एक छोटा सा राज्य ही है। मां वाप इत्यादि 
बड़े लोग इस राज्य के अधिकारी-चर्ग हैं, और छोटे-छोटे बच्चे 
इस राज्य की प्रज्ञा हैं। घर के अधिकारी वर्ग का यह कत्तंव्य 

कि जो प्रजा उन पर सर्वथेव अवलम्बित है, उनक्ले कल्याण 
का पूरा-पूरा ध्यान रखकर उन पर अपनी सत्ता और हुद्ममत 
चलावे | उनको स्वयं अपना आचरण अत्यन्त शुद्ध और उच्च 
रखकर अपनी सनन्‍्तान के सामने अपना उच्च आदर्श रखना 
चाहिए। घर मे ज्ञिन चुरी-भली आदतों का वीजारोपण होता 
है, वही आगे चलकर, अपने अचुकूल संस्कारों को प्राप्त 
करके, विकसित हो जाती हैं| यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बिकास 
सर्वधेव घर के बड़े लोगों के आचरण पर ही अवलम्बित 
पता है। ह 

इसमें सन्देह नहीं कि लड़कों को सदाचारी बनाना घर के 
प्राता-पिता इत्यादि सभी बड़े लोगों का परम पवित्र कतंव्य है, 
परन्तु लड़कों का विशेष संसर्ग माता से ही रहता है, अतणब 
बह पवित्र कर्तव्य-भार विशेषतया माता पर ही आ पड़ता है; 
ओर यह पवित्र कार्य चूँकि स्त्रियों को करना पड़ता है, इसी 
करण समाज्ञ में उनका दर्जा भी बहुत बड़ा है। मातृशक्ति 
के समान और कोई शक्ति भी नहीं मानी गई है। इस मानवी 
एरोर में बुद्धि को विचारशक्ति का सुझ्य स्थान माना है। 
अतःकरण को भनोवृत्तियों का मुख्य स्थान माना है। 
तदनुस्तार समाज मे बुद्धि की उन्नति करके विचारशक्ति 
री वृद्धि करना विशेषतः पुरुषों का काम है; और अन्तःकरण 
अर्थात्‌ हृदय की ब्ृत्तियों को उन्नत बनाकर उनका विकास 
फरना विशेषकर स्त्रियों का काय्य है। इसलिए इस समाज- 
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रूपी शरीर के सब अंग जब अपना अपना कतंव्य उत्तः 
रीति से करेंगे, तभी इसकी उन्नति और इसका कल्याण होगा] 
लड़कों का मन अपनी ओर विशेष ज़ोर से आकर्षित 
करके अपने समान ही उनकी प्ृत्ति भी बनाने का कार्य माता 
ही सबसे अधिक प्रवलता के साथ करती रहतो है। लड़कों 
को अपनी ओर खींचकर उनके मन पर घुरे भत्ते संस्कार 
डालने के काय में माता के समान शोर किसी का ज़ोर नहीं 
पड़ सकता | लड़कों की नेतिक घृत्ति पर माता के आचरण 
का वहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; किंवदुना यह 
कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं कि लड़कों का नेतिक 
जीवन वहुत कुछ माता के ही ऊपर अ्रव॒लस्थित रहता है। 
ओर ऐसा होना मानवी स्वभाव ओर ईश्वरीय रूष्टिरचना के 
अनुकूल ही है। गर्भाधान संस्कार से लेकर लड़का माता के : 
उदर' में रहकर, उसी के उदर के अन्न से, बढ़ता रहता 
है। बच्चा माता के हृदय में विलकुल तदाकार द्वो जाता है 
झौर उसी के शरीर में बच्चे का पिए्ड भी बढ़ता है! 
अब वतलाइये, दे। जीवों का इतना घनिष्ठ "सम्बन्ध और | 
कहाॉ मिल सकता दे! परमात्मा की विचित्र लीलाएँ जा 
सृष्टि मे चारों ओर दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में से थरद्द माँ 
शरीर पच्चे की निकट-अवस्था तथा दृढ़ सम्बन्ध भी एक 
विशेष विचित्र घटना है। माता के उदर में बढ़कर जय 
बच्चा जन्म लेता है तव फिर मानो वह बच्चा माता $े 
प्राण से उत्पन्न देनेवाला दूसरा ध्राण ही है। ऐसी दशा 
में उस बच्चे पर माता का निस्सीम ग्रेम होना एक स्वाभा' 
विक बात है । संसार में माठ-प्रेम की समानता श्रीर काई थी 
अम नहीं कर सकता। यदि यह कद्दा जाय कि माता के उस 
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विशुद्ध प्रेम में अचश्य ही ईश्वरी अंश होता है, तो इसमें भी 
कोई अतिशयोक्ति नहीं । अस्तु । ऐसी दशा मे, माता के उस 
दिव्य और स्वाभाविक प्रेम के कारण यदि छोटे-छोटे बच्चों का 
मन उसकी ओर आकर्षित हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई वात 
नहीं। माता के प्रेमपूर्ण बचनों और प्रेमपूर्णा व्यवहार 
का प्रभाव यदि बालकों के मन पर विचित्र रुप से पड़े, तो 
इसमें क्या आश्चर्य है? कहा है कि माठ्मुख से निकला हुआ 
प्रेमपूर्ण' और मधुर एक शब्द दस सहस्त्र उपदेशकों के 'बोध- 
पुर व्याख्यानों से अधिक महत्व का है। यह बिलकुल यथा 
हे प्रसिद्ध प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवनचरित्र पढ़ने से उप- 
पुक्त कथन की सत्यता सहज ही में मालूम हो जायगी। 
पम्पूण भारत को अपने महान सत्कर्मों से जिस पुए्यल्छोक 
रुप ने कृतार्थ कर रखा है, उस महापुरुष, अर्थात्‌ शिवाजी 
पहाराज को भी, सत्काय॑ के 'श्रीगणेश” का प्रथम पाठ परम 
ताध्वी माता जिजाबाई ने ही पढ़ाया था, यह बात इतिहास 
$ पढ़ने से भली भाँति मालम हो सकती है। निस्सन्देह 
शेवाजी महाराज के: समान बड़ी विभूतियों में नेसर्गिक 
श्वरीय अलोकिक गुण अवश्य होने चाहिएं; किन्तु उनकी 
जा और उनका विकास होने के लिए उनके अलुकूल परि- 
स्थति की भी आवश्यकता रहती है | माता जिजावाईं 
तवाजी महाराज के मन में सदु॒पदेश रूपी अस्त का सिचन 
'दैव ही किया करती थीं। उस समय देश भर में गोब्राह्मणों 
गे कष्ट देनेबाले और हिंदू-धर्म को पददलित करनेवाले 
बनों के विरुद्ध वे सदैव ही शिवाजी महाराज के मन को 
डिकाया करती थीं । उनका उपदेश था कि जब तक 
जराज्य की स्थापना न हो जायगी, यह धर्मग्लानि मिद नहीं 
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सकती | महाराज स्वामाविक ही बड़े तेजस्त्री पुरुष थे, उसमे 
भी महासाध्वी माता जिजाबाई सदैव उन्हें इस प्रकार की 
प्रखर उपदेश दिया करती थीं। फिए कया पूछना है: महा 
राज के मन में हिन्दू-राज्य स्थापना की प्रबल महत्वाकांवा 
उत्पन्न होगई । सच है, जिजाबाई के समान परम सात्विक, 
भावुक, स्वराभिमानिनी और वीर माता जब शिवाजी मद्दारातर 
के समान माठूभक ओर बुद्धिमान पुरुष को सीधाग्य से प्र 
होगई, तब उसके अत्यन्त प्रेमपूर्ण उपदेश का चैपा उत्तम 
प्रभाव स्वाभाविक ही उनके चित्त पर पडा, औरए उनके हाथ 
से ऐसे-ऐसले अलौकिक, देशोद्धारक प्रयल हुए कि जिनको 
देखकर आज भी संसार चकित हो रहा है । 

माता यदि डुगुंणी होती है, तो डुरगुण की दी घुंटी मढ 
को लड॒ऋपन में पिलाती रहती है। ऐसी दशा में उल लदके. 
का दुराचरणी निकलना स्वाभाविक है। फिर भी सभ्य और 
सुसंगठित समाज में डुर्गुणी माताएं बहुत कम पाई जाती हैं, 
ओर अपने लड़के को जञान-बूमकर कुमार्ग में ले जानेवालों 
माताएं शायद ही कहीं हों | माताओं को यद्द इ5 द्रा कभों नहीं 
हो सकती कि हमारा लड॒का ुराचारी निकले, श्रोए उसरझी 
चदनामी का डंका चारों ओर घजे। सभी चठुर माता-पिता 
यही चाहते हैं कि हमारा लड॒का सहशणुणी ब्रनकर खदाचार 
से अपनी और अपने कुल की भतिष्ठा गीए इज्जत पढ़ावे। 
फिए भी, प्रायः माताओं के श्रश्ञान थ्रोए अ्रद्ृस्दर्शिता के 
कारण उनका आचग्ण लड़कों के लिए हानिका/क सिद्ध 
होता है | लड़को की हानि हो-डउनका आचरण खरा 
हो--एेसी इच्छा उनकी ऋदापि नहीं रहती, परन्तु शपनी 


बुद्धिमन्दता के कारण यद्द वात डत्के ध्यान में नद्दीं आती 
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कि हमारे किस आचरण का लड़कों के मन पर क्‍या प्रभाव 
पड़ेगा; और अन्त में उनकी केसी हानि होगी ) प्रायः 
देखा जाता है कि जब कोई लड़का कोई अचुचित कार्य कर 
बेठता है, तव अकसर बहुत सी माताएं इस वात पर नाराज़गी 
नहीं प्रकट करतीं, किन्तु उल पर पड़दा डालने का प्रयत्न 
करती है ज्ञिससे वह कार्य प्रकट न हो; ओर उस पर 
हुत शोर-गुल न मचे । लड़के के झूठे प्रेम, अर्थात्‌ मोह, में 
भन्धी होकर वे यह सोचती दे कि घर के पुरुष लोगां के 
कानों में कहीं यह वात न जाने पावे, जिससे हमारे लड़के की 
फजीहत हो, और इस कारण वे उसे छिपाने का प्रवल्ल करने 
लगती हैं ! परन्तु इस छिपाने के प्रयल्ल से लड़कों को 
उच्छुछलता के लिये और अधिक मौका मिल जाता है, जिसका 
परिणाम अन्त में बुरा होता है । खेद का विपय है कि 
यह वात माताओं के ध्यान मे नहीं आती | छुटपत् में लड़के 
स्वाभाविक ही डच्छुछ्लल होते है, उप्में उच्छूल्ललता की 
श्रनेक बाते पाई जाती हे--जिसका अनुभव प्रत्येक श॒हस्थ 
को होगा । डन उच्छुछुलता की बातों को उसी दम रोकना 
चाहिये, अन्यथा आगे चलकर वहुत प्रयत्न करने पर भी कोडें 
लाभ नहीं होता । परन्तु जैला कि हमने ऊपर कहा, माता 
पिता के अ्न्धप्रेम और लापरवाही के काग्ण डनकी उच्छु- 
हलता पर पड़दा ही पड़ता रहता है, जिसका परिणाम अन्त 
में लड़कों के लिए श्रत्यन्त हानिकारक होता है | संस्क्षत में 
कहा है कि लाइ-प्यार से अनेक दोप उत्पन्न होते है, ओर 
ताइन से अदेक गुण, इसलिये शिष्य और सनन्‍्वान का 
लाइ-प्यार चहुत समझ वूफ्कर करना चाहिये ,। यह देखते 
रहना चाहिये कि मोहान्धता के कारण कहीं लड़कों के डुगुणों 


३६ सदाचार और नीति 


की ओर हमारा डुर्लक्ष तो नहीं होता। प्रेम और लाड़ वहीं 
तक करना चाहिये कि जहां तक लड़कों में दुर्गण न आते 
पावें। रोग चाहे हलका ही हो, फिर भी बह रोग ही हे; 
उसके शरीर में बसने देना ठोक नहीं, तत्काल ही उपाय 
करके उसकी जड़ नाश करने का प्रयत्न करना चाहिये, 
अन्यथा वह बढ़ जायगा। व्यबहार मे अनेक ऐसे मौके भाते 
हैं कि लड़कों की उच्छुद्डलता तथा उनके उपठ्रवी वर्ताव पर 
उनके थाड़ा बहुत डांटना पड़ता है। देखी अनदेखी करने से 
हानि होती है। परन्तु जब उनके दर्गण ही नहीं मालुम होने 
पाते, तब उनके डांटने का मौका नहीं मिलता; और यदि 
मोका भी मिला, तो जब कि लड॒का यह समभता है कि माता 
हमारे पक्त में है, तव चह मामूली डांट की परवा भी नहीं 
करता। यह दशा अनिष्ट है। माता के स्वाभाविक प्रेम के 
साथ ही साथ उसमे एक प्रकार की कठोरता भी चाहिये। 
शक्कर में सनी हुई क्चिनाइम की गोली ज्वर के। दर करती है 
प्रेम के साथ-साथ दरदर्शिताएण डांट भी लड़के के साथ 
दिखाना छाहिए, तभी लाभ हो सकता हे। मां-वाप के व्यथ 
लाडप्यार और शअ्रनिष्ट लापरवाही के कारण बहुत लड़के 
वबरबाद हो जाते हैं। इसका थाड़ा-बहुत प्रमाण घर-धर में 
मिलेगा । 
कुडुम्ब के लेगों के साथ प्रेम से बर्ताव करने का तरीका 
लड॒कों के सिखाना चाहिये। माता-पिता इत्यादि बड़ों के 
प्रति भक्तिभाव तथा भाई-चदहन इत्यादि के प्रति प्रेम-भाव का 
महत्व लड़कों के कोमल मन पर अंकित कर देना चादिये। 
ऐसा प्रयथत करना चाहिये कि लड़कों के हृदय में सब लोगों के 
पति सहाउभूति ओर प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाय परमश्वर 
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ने कुदम्ब के सब लेगों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध जाड 
दिया है; और एक ही रक्तमांस के सभी पिड बने 
हैं, अतणब डन सब में एक प्रकार की आत्मीयता हो 
जाती है। ऐसी दशा में उन सब का पारस्परिक प्रेम यदि 
पढ़ता जायगा, तो परमेश्वर का उद्देश और उसकी इच्छा 
सविशेष रूप से सिद्ध होगी। लड़कों के मन में यह दृढ़ 
भावना श्रोर श्रद्धा उत्पन्न कर देनी चाहिये कि माता-पिता 
ध््यादि बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलने से हमारा सब प्रकार 
कल्याण ही होगा | बड़ों की आजा पालन करने की आदत 
उनके डलवा देनी चाहिये। इस मातृ-भक्ति, पितमक्ति और 
गुरुभक्ति मे सब प्रकार की भक्ति और प्रेम का बीज मौजूद 
। देशभक्ति, स्वामिभक्ति, ईश्वरस क्ति, इत्यादि सब प्रकार 
के उच्च भावों के पाठ लड़कों के! घर में ही सिखलाये जा 
सकते हैं। जो मांवाप की ही परवा न करेगा, वह और 
की परवा करेगा ? जिसका हृदय मात्प्रेम और पितृप्रेम 
पूरित नहीं होता, उसके हृढय में ईश्वर्भक्ति की लहर 
फ्या कभी उत्पन्न हो सकती है? भक्ति ओर प्रेम की उच्च 
भावना के संस्कार यदि घर मे ही उत्पन्न नहीं हुए, तो फिर 
आगे वे कब और कहां उत्पन्न होंगे ? देश के कल्याण के लिये 
भमीक़ा आ जाने पर प्राण भी अर्पण करना श्रेष्ठ नागरिकों का 
जक्षेण है, परन्तु हृदय मे उज्ज्वल प्रेम उत्पन्न हुए विना यह 
भअष्ठ भावना कहां से उत्पन्न होगी ? इतने उच्च आदश की प्रेम- 
पेक्ति एकदम कैसे उत्पन्न होगी १ इस प्रकार के उन्नत स्वरूप 
की भक्ति की घूँठी घर मे हो पिलानी पड़ती है । जितने श्रेष्ठ 
और प्रसिद्ध महापुरुष इस संसार मे होगये हैं उनके हृदय 
उज्ज्चल भक्ति का अंकुर पहले पहल घर में ही उत्पन्न हुआ 
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था। शिवाजी महाराज की मातृभक्ति प्रसिद्ध ही है। महारा 
शिवाजी अपनी माता साध्वी जिज्ञावाई के ववन सरेव 
अत्यन्त वन्दनीय और अनुल्लंघनीय मानते थे। थे जब का 
किसी महत्वपूर्ण काये का प्रारम्भ क ते, तब पहले अपः 
परम पूज्य माताजी का आशीर्वाद ले लेते थे । जिस पुरुष 
इतना विशुद्ध प्रेम ओर उत्कट भक्ति है, उसे सफलता क्‍यों 
प्राप्त हो? घर में ही भक्ति ओर प्रेम का बीज मन मे एक वा 
डग आने पर मानों नतिक उन्नति की बुनियाद ही कायम 
जाती है। बच्चे का मत जब छुटपन में ही नीरस ओर प्र 
रहित बना रहेगा तब आगे चलकर प्रेमप्रचुर मनोदृत्ति, 
पत्येक सत्काय के लिये आवश्यक है, उसमे केसे उत्पः 
होगी ? घर के अपने लोगों पर जिनका प्रेम नहीं है, उनः 
विपय में जिनका हृदय द्वबीमूत नहीं होता, उनके दुःख प 
जिनके हृदय में पीड़ा नहीं होती; उनके द्वारा दूसरों क 
अथांत्‌ समाज अथवा देश का कल्याण क्‍या हो सकता है 
अपने इश्मित्र ओर कुडुम्बियों के विषय में आदर न रखः 
हुए जो लोग सार्वजनिक कल्याण करने--देश लेवा करने- 
का नाटक दिखलाते है, उनके कार्य पर कहां तक विश्वास 
किया जा सकता है; यह कहना कठिन है। मतलब यह है कि 
निष्कलंक, शुद्ध और उज्ज्वल प्रेमांकुर का प्राहुर्भाव घर में ई 
होना चाहिये, उसी प्रेमांकुर का आगे चलकर दक्ष बन जाता 
है, जो अपनी शीतल छाया से लोगों के सन्‍्ताप शमन करती 
है। अँगरेज़ी में कहावत है-- 
#॥ (गराद्वाााए ए8छग्रट8 धक ॥0767 

“पुएय घर से शुरू होता है?--यह बिलकुल ठीक है। 

घर में लड़कों के हृदय पर जब प्रेम के ऊंचे संस्कार होने 
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लगते हैं, तब उनकी नैतिक उन्नति होने में विलम्ब नहीं लगता। 
मानवी हृदय की दशा यह है कि, एक वार जब उस पर उसम 
संस्कार होने लगते है, तब फिर उसकी अवनति नहीं होती, 
उश्चति ही होती जाती है; क्योंकि जब हृदय पविजञ् और उच्च 
से व्याप्त होने लगता है, तब फिर उसमे अनीति-प्रवर्तक 
विकारों की प्रबलता नहीं होने पाती । जहां सच्चा प्रेम है, 
वहां द्वेप के समान कुविचारों को स्थान कैसे मिल सकता है ? 
परस्पर भाई-बहन यदि छुटपन में प्रेम से रहकर पारस्परिक 
की वृद्धि करते रहे, तो बड़े होने पर भी कभी उनमें 
लड़ाई-फगड़े की नौबत न आने पावेगी। किन्तु समाज में 
भाषः इस विषय में चहुत ही शोचनीय दशा दिखाई देती है। 
पगे भाइयों में ही परस्पर कट्टर शत्रुता पाई जाती है । एक- 
इसरे के देखकर माने निगल जाना चाहते हैं | कभी-कभी 
। वे एक-दूसरे के मार डालने तक के तैयार हो जाते हैं । 
'क खून के मानवी प्राणी इस प्रकार के कलंकपूर्ण कार्य 
ररने के तैयार हों--इससे अधिक और क्या शोचनीय दशा 
रे सकती है ! इतिहास में भाई-भाई का, पिता-पुत्र का वध 
ररने के अनेक उदाहरण पाये जाते है ! यदि छुटपन से ही 
ने खब के मन में परस्पर प्रेम-भाव उत्पन्न हो गया होता, तो 
*द गति न हुई होती । क्योंकि जिस हृदय में झुद्ध और पविन्न 
उत्पन्न हो जाता है, उसमें ऐसे नीच कार्य करने की प्रवृत्ति 

धी उत्पन्न नहीं होती । जिस हृदय में पवित्र प्रेम ओर सहानु- 
रृति का बास नहीं होता, उसमें नाना भ्रकार की पाप-वासना 
प्रौर स्वार्थभावों का प्रवेश हो जाता है । मानवी हृदय की 
' पा जब शुद्ध और पवित्र प्रेम के हाथ में रहती है तब स्वार्थ 
समान द्वोही विचारों की वद्दां बिल्कुल द्वी दाल नहीं गलने 


कि 
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पाती | परन्तु जो हृदय नीरस ओर प्रेमरहित है, उप्तओं स्वाय 
अपना प्रभाव अवश्य जमा लेता है, ओर परिणाम में वच्चुद्रोह 
ओर पिठद्रोह के समान घोर पातक होने लगते हैं | 
इस लिए घर के माता-पिता इत्यादि बड़ों को बालों को 
स्वाभात्रिक प्रद्नत्तियों का ययातथ्य पर्यालो वत करके उनके 
यथोचित मार्ग पर लाने का प्रयज्ञ करना चाहिए '। उनके 
बच्चों के छोटे-से-छोटे वपवद्वार से लेकर बड़े-से-यड़े व्यवहार 
तक तवोब दृष्टि रखनी चाहिए । स्व्रार्थ-भाव स्वाधाविक 
हो प्रत्येक बच्चे में थोड़ा-यहुत होता है। इस सरवामाविक 
स्वार्थमाव में मर्यादित प्रतिबन्ध रखना चाहिए, ओर इस 
प्रकार की सावधानी सरैव रखनी चाहिए कि बालकों का 
पारस्परिक प्रेम ओर सहानुभूति सदैव बढ़ती रहे, कभी 
प्रेम से, कभी डांह से, कभी क्रोध दिखलाकर और कर्मी 
कुछ उपदेश देकर साम, दाम, दण्ड, सेद सब उपायों से वच्चों 
को सरैव सुमार्ग पर लाने का प्रयल करते रहना चाहिए । 
इस महत्वपूर्ण कार्य में कभी लापरवाही या प्रमाद को स्थान 
न देना चाहिए। स्वार्थरूपी सर्प के छोने का बच्चों के मनरूपी 
विल में जहां थोड़ा सा मी प्रवेश हो गया कि फिर उससे बड़ा 
भारी विपैला सर्प बनते देर न लगेगी। 

घर के लोगों के प्रत्यक्त,आचरण देखकर वच्चों के मन पर 
बुरा-भला नेतिक परिणाम बहुत जल्द और स्थायीरूप से हुआ 
करता है । यह बात कुटुम्ब के प्रोढ़ लोगों को अच्छी तरह 
ध्यान में रखनी चाहिए । सो वार का दिया हुआ सदुपदेश 
शायद बच्चों के मन पर प्रभाव न डालेगा; परन्तु एक वार की 
किया हुआ सदाचरण का बर्ताव उन्तके मन पर बहुत जद्ढ 
अपना प्रभाव जमा खेगा | कहा भी हैः-- 
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अथांत्‌ “उपदेश करने की अपेक्ता प्रत्यक्ष आचरण का 
प्रभाव अच्छा पड़ता है।? यह विलकुल सच है। कोरे उपदेश 
की कीमत छोटे-छोटे वच्चे भी तुरन्त ही जान लेते हैं ! क्‍या 
आप नहीं देखते हैं कि एक ओर भाई वहन को प्रेम के साथ 
चलने का उपदेश दिया जाता है, और दूसरी ओर घर के 
सम्रभदार लोग द्वी परस्पर मे भूगड़ा-बखेड़ा किया करते हैं? 
ऐसी दशा में उस भगड़े-बखेड़े के प्रत्यक्ष आदर्श के सामने 
उपदेश का क्या प्रभाव पड़ सकता है ? फल्नतः वह उप- 

देश विलकुल व्यर्थ हो जाता है । सास-बह का भगड़ा, देवर- 
जाई का झगड़ा, भाई-भाई का झगड़ा सदेव घरों में मचा 
रहता है। अब वतलाइये, बच्चे इन भगड़ों से क्या शिक्षा 
भहरा करेंगे ? अवश्य ही इन भगड़ों से वे झगड़ा करना ही 
सीखेंगे। अस्तु । कुटुम्ब के समझदार लोगों को बच्चों के साथ 
सदेव प्रेम और निष्पक्तपात का वर्ताव करना चाहिये; क्योंकि 
पत्तपात से लड़कों के मन में भत्सरभाव पेंदा हो जाता है; 
और पारस्परिक प्रेम तथा सहाहुभूति का सर्वथा अभाव हो 
जाता है। लड़कों में जब परस्पर मत्सरभाव बढ़ने लगता है, 
तब कुहुस्ष के बड़े लोगों पर भी इसका असर कभी कभी जा 
पहुंचता है; और अन्‍्त में कौुम्बिक प्रेम और एकता का 
भाव नए होकर उसकी जगद्द कलह और वैमनस्थ बढ़ जाता 
। मतत्व यह है कि कुट्ठम्ब के बड़े लोगों का आचरण 
उच्, उदार, निष्पक्षपात, स्वार्थरद्चित और शुद्ध सरल प्रेमथुक्त 
होना चाहिये। इसमें यदि कुछ भी अन्तर पड़ जाता है, तो 
उसका प्रभाव लड॒कों पर बहुत ही बुरा पड़ता है | समदृष्टि 
और प्रेम नष्ठ हो जाता है; और उनमें नेतिक अचनति का 
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पारमस्भ वहीं से दो जाता है। घर शान्ति, प्रेम, समता, सहानु 
भूति, उदारता, इत्यादि सदुगुणों का वासस्थान होना 
चाहिए। वायुमंडल में जब कि प्राणवायु और अन्य वाए 
उचित परिमाण से मिली रहती हैं, तभी तो वायुमरडल की 
शुद्धता ओर स्वच्छुता स्थिर रहती है ; और बह सबके लिएं 
खुखकारक द्ोता है ; परन्तु जब उन वायुओं का परिमाण 
विगडु जाता है, तब वायुमरडल दूषित बनकर हानिकारक हो 
जाता है । बस, इसी भांति घर के नेतिक चायुमण्डल में 
जब तक प्रेम और समता का साम्राज्य रहता है, तव तक 
नेतिक शुद्धता स्थिर रहती है, अन्यथा सदाचार और नीति 
का हास होने लगता है । । 


घर के प्रोढ़ मनुष्यों के आचरण की ओर--विशेषकर 
मा-बाप के आचरण को ओर--बच्चों का ध्यान विशेष रहता 
है, ओर उनका अनुकरण वे स्वाभाविक हो किया करते है; 
इसलिए: माँ-बाप को परस्पर, ओर अन्य लोगों के साथ, 
बहुत ही उत्तम वर्ताव करना चाहिए। पति और पत्नी का 
पारस्परिक व्यवहार प्रेम, आदर ओर मर्यादा से युक्त होना 
चहिए। संस्कृत के पंसिद्ध कवि भवभूति ने अपने “उत्तर- 
रशामचरित” नाटक में पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध को 
बहुत ही मार्मिकता के साथ चर्णन किया है +-- 


भ्रद्वैत॑ सुखदुःखयोरचगुर्ण सर्वास्ववस्थासु था । 
विश्ामो हृदयस्थ यथत्र जरसा यस्मिन्नहर्यों रसः ॥ 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसाने स्थितम्‌ । 
भद्ग प्रेम सुसानुपस्य कथमप्येक द्वि तत प्राप्यते ॥ 


बालपन और गशह-शिक्षा ३ 


अरथांत्‌ “ए|क का जो खुख है; वही दूसरे का खुख है, ओर 
एक का जो दुःख है वही दूसरे का दुख है। प्रत्येक दशा मे 
ओर अत्येक अवस्था में परस्पर का प्रेम कमी न्‍्यून नहीं होता, 
दिन दिन दृढ़ होता जाता है, जिससे चित्त को सदैव विश्राम 
श्रौर आनन्द मिलता है। इस प्रकार प्रेम से वँधे हुए दम्पति 
सचमुच ही वड़े भाग्यशाली हैं !” बस, स्त्री-पुरुष का वर्ताव 
ऐसा ी चाहिये। सत्रो और पुरुष का संबंध ईश्वर ने बड़े 
चातुर्य के साथ नियोजित किया है। इस परमेश्वर-निर्मित 
पत्रित्रता के अनुसार यदि पति-पत्नी का बर्ताव होगा, तो बच्चे 
भी उसी के अनुसार चलेंगे; और उनकी स्वाभाविक अनुकरख- 
पवृत्ति के कारण माता-पिता के डत्कृए् ग्रुण उनमें भी उतर 
भावेंगे। परन्तु कमी कभी अज्ञानता, श्रवज्ञानपन अथवा भ्रम 
है कारण पति-पत्नी के परस्पर बर्ताव में ग्रदुदारता दिखलाई 
रइती है। मां-बाप का इस प्रकार का वर्ताव जब लड़के देखते 
$, तब उनके कोमल मन पर नेतिक दृष्टि से बहुत द्वी हानि 
फरक प्रभाव पड़ता है। माँं-चाप के हृदय का प्रेम-लोत 
बन्द होकर जब उनका हृदय विलकुल शुष्क पड़ जाता है, 
तब फिर लड़कों के हृदय में ही प्रेम का रस कहां से आ 
पकता है ? 

परमेश्वर ने सनन्‍्तानरूपी अत्यन्त मूल्यवान घरोहर मां 
ग के सिपुर्द की है। प्रमाद और लापरवाही न करते हुए 
उनको इस घरोहर की रक्षा बहुत द्वी सावधानी के साथ 
ईरनी चाहिए। घर के माता-पिता आदि प्रीढ़ लोगों का अपने 
पदुपदेश और सदाचार से लड़कों के सदाचार ओर नीति की 
॒थोचित वृद्धि करनी चाहिए । पोढ़ कुटुम्बियों के असदाचार 
है कारण न केवल उन्हीं की हानि होती है, कितु बच्चों के मन 


हवन सदाचार और नीति 


पर चुरा प्रभाव पड़ता है, ओर इस प्रकार समाज की भी हवानि 
होती है। द्रदर्शिता के साथ घर के पोढ़ लोग यदि प्रत्येक 
मोके पर अत्यन्त सावधानी के साथ बर्ताव किया करे, वो 
समाज की नेतिक उन्नति करने का श्रेय उनको प्राप्त हो; सव 
का कल्याण दो; और ईश्वर की जेंसी इच्छा है कि महुष्य 
अपना उच्च कतंव्य करे, तदलुसार कर्तव्य करने का महत्पुएय 


उसको प्राप्त हो । 


तीसरा प्रकश्ण 
ह सदाचार ओर शिक्षा 


पिछले प्रकरण मे यह वतलाया गया है कि वाल्याचस्था में 
'जष्य को विचारशक्ति जाग्रत और प्रगल्म अवस्था में नहीं 
होती, अतएब लड़कों के चरित्रगठन का कार्य प्रायः माता- 
यैता के ही अधीन रहता है। नीतिशिज्ञा के लिये वाल्यावस्था 
'आी समय मनुष्य के जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण समय 
।+ | परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि मनुष्य के चरित्र- 
। गठन की सस्पूर्णता वाल्यावस्था के समय में ही दो जाती है । 
॥ नहीं, नेतिक. उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुँचने के लिये 
, ते समय की आवश्यकता होती है। सृष्टि के जड़ पदार्थों 
+ गुणधर्म का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है; खष्टि के चम- 
' तकार्य का एक कूटक हम हल नहीं करने पाते कि द्सरा 
| देमारे सामने तुरन्त आकर खड़ा हो जाता है। इन तमाम 
ऊैटकों को हल करने के लिए मनुष्य का एक जीवन कदापि 
' पयाँप्त नहीं हो सकता। नीतिशाख्तर के प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य 
| सुनि ने कहा हैः-.. : , 
.... अनन्तशास्त्र' वहुलाश्च विद्या ह्मल्पश्च फालो बहुविघता च | 
पस्सारभू॑ तदुपासनीय हंसैर्यथा क्षीरमिवाग्वुमध्यात्‌ ॥ 


टै 
रह 


४६ सदाचार और नीति 


“अर्थात्‌ “शास्त्र अनन्त है, विद्या का पाराघार नहीं है, समय 
बहुत थोड़ा है, विश्ल अनेक है । पेसी दशा में जो सारभूत है, 
वही उपासनीय-है। जेसे हंस पानी से दूध निकाल लेता है ।" 
यद्द कथन बिलकुल सत्य है॥ परमेश्वर-निर्मित सृष्टि के चम- 
त्कारों का उद्घाटन करके उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना 
मानवी बुद्धि के लिए चहुत कठिन है। इसी प्रकार अन्तर्स 
का अथवा खूद्म कल्पनामय ,जगत्‌ का, यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करके, तदनुसार आचरण करना भी बहुत कठिन है। जब 
ऐसी दशा है, तब नेतिक उन्नति की उच्च सीढ़ी पर एकदम 
अनायास केसे जा सकते है ? घर मे वाल्यावस्था में मन पर 
जो संस्कार होते है, उनको साथ लेकर मनुष्य प्रोढ़ावस्था| 
में प्रवेश करता है, उस समय उसकी विचारशक्ति जागृत 
होकर प्रगह्म द्वोने लगती है। फिर उसे दूखरे की सद्दायता 
की आवश्यकता कम रह जाती है। पहले मुकाम की सब 
नेतिक निर्वाहसामओ्ी लेकर अब इसके आगे का मार्ग चलना 
है। बालक माता का दूध पीता है, सो इसलिए नहीं 
कि वह उसके मिठास को जानता है। नहीं, मिठास का शान 
उसे कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ़ स्वाभाविक रूप से पीता है, 
इसी भांति बाल्यावस्था में बच्चे के मन पर जो चुरे-भतते 
संस्कार होते हैं, वे भी आप ही आप, ,उसको मालूम न होते 
हुए, स्वाभाविक रूप से दवोते रहते है। विचारशक्ति चूंकि 
उनकी निद्धिताबस्था में होती है, अतपश्ष आंखों से जो कब 
बे देखते हैं, अथवा कानों से जो कुछ ै खुनते हैं, उसकी 
प्रतिमा उनके भन पर पअतिविमस्बित होती रहती देँ। शत 
अवस्था के आगे की अवस्था में लड़कों के बिचारों को; मी 
कि जागृत द्वो जाते है, ठीक मार्ग में लगाना दोता है। यह 


-सद्वाचार और शिक्षा च७ 


काम, उनकी शक्ति के अनुसार, उचको उचित शिक्षा देकर 
फरला पढ़ता है । मतलब यह है क्रि बाल्यावस्था समाप्त करके 
मनुष्य जब प्रोढ़ाबरुथा में प्रवेश करता है तव उसकी शिक्षा 
का आरम्भ द्ोता है । लड़के की बुद्धि, जो डस समय जादू 

है, उसका विकास गश्ोढ़ातस्था में ही किया जाता है । 
जैसे फूल की कली प्रभात में सूय की किरण से खिततो है, 
उसी भांति चुद्धि ओर हृदय का विकास शिक्षा के योग जे 
होता है। उत्तम कारीगर अपने कोशज्न से पापाण के डुकड़े 
की एक उत्तम मूर्ति तैयार कर देता है, पाषाण लण्ड की इधर- 
धर की निकली हुई नोके तराशऋर उससे खुल्दर पुतला 
निकाल-लेता है। इसी भाँति मानवी तुद्धि और हृदत के, दोपां 
को निकालकर, उनको शुद्ध, निर्दोष ओर निकले के बजाने का 
पवित्र काम शिक्षा का है । 


अच्छा, अब इस वात का विचार करना चाहिये कि शित्ञा 
का मनुष्य की - नोति से कहाँ तक सम्वत्ध पहुँचता है, और 
उलका महुझ्य के चरित्र अथवा सदावार पर क्या प्रभात्र 
पड़ता है । 


स्थूल दृष्टि से विचार करने प्रर जान पड़ता है कि, शिक्षा 
पुज्यतया दो प्रकार की है । माव लीजिए, शरीर के मुझ्यभाग 

है। ऐसो दशा, मे उन दोनों भागों की उपयोगिता बढ़ाने- 
वाली शिक्षा भी दो ही प्रकार की होनी चाहिये। ये सुख्य दो 
भाग शरीर और मन है, अतः इन भागों की ठीकछ़ीक बुद्धि 
करके उनकी उपयोगिता ब्रढ़ानेवाली शिक्षा भी दो प्रकार की 
हुईं । एक शारीरिक शिक्षा -और दूसरी-मनक्षिक शिक्षा । इसी 
प्रकार मनुष्य के सन, के भी स्थूल रीति से दो भाग, अर्थात्‌ बुद्धि 


ड्प सदाचार श्रौर नीति 


और हृदय, माने जा सकते हैं। इसलिए चुद्धि की चृद्धि करवे 
उसको उदच्नत करनेवाली शिक्षा चुद्धिविषयक अथवा बौद्धिक 
शिक्षा कही ज्ञायगी, और हृदय की ब्कियों के! यिकास करके 
उनकी उन्नति करनेवाली शिक्षा के नेतिक शिक्षा कहेंगे। इस 
दृष्टि से विचार करने पर शिक्षा के तीन भेद हो जाते है--() 
शारीरि क शिक्षा, (२) बीद्धिक शिक्षा और (३) नेतिक शिक्षा। 
अब पहले शारीरिक शिक्षा का विचार करेंगे। महाकवि काहि 
दास ने कहा है किः-- 


शरीरमायं खलुधर्मसाधनम्‌ । 


५ अर्थात्‌ शरीर ही से सम्पूर्ण धर्म सधते हैं | इसी भांति 
अँगरेज़ी में भी कहावत है किः 


48600फव गाजवते व & धध्पाते 0000? 


अर्थात्‌ “एक छुटढ़ शरीर में दी एक सुदृढ़ मन भी रह 
सकता है। ये कथन सर्वथा सत्य हैं। संसार में हम प्रतिदित 
देखा ही करते हैं कि जो मनुष्य निर्वल और कमज़ोर होते है, वै 
चिड़चिड़े श्रस्थिर और डरपोंक होते है। कारण स्पष्ट है--शरीए 
का मन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है । शरीर जब स्वस्थ और 
खुदढ़ होता है, तव मन भी निर्भय, आनन्दयुक्त, उत्साहपूण। 
प्रचल और स्थिर होता है; ओर शरीर जब रोगी तथा निर्वत 
होता है, तब मन भी आलसी, डरपोंक ओर निर्चल वन जाती 
है | इसलिए समाज और राप्र की यदि उन्नति करनी है, यदि 
समाज और देश को कार्यक्षम और ज़ोरदार बनाने की इच्चा- 
है, तो शरीर, जोकि कत्तव्य-साधन का एक मद्दत्वपूर्ण अंग है 
को खुदढ़ और आरोग्य बनाने का प्रयल्ल पदले करना चाहिए। 


सदाचार श्रोर शिक्षा ४६ 


छुटपन से ही लड़कों के शरीर की ओर चिशेत्र ध्यान रख 
कर उनको वलवान वनाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम लड़कों 
से अवश्य कराना चाहिये। शरीर की पूर्ण वृद्धि करने, उसको 
सुदृढ़ ओर हृद्धा-कट्टा बनाने के लिए व्यायाम की बड़ी आवश्य- 
कता है। शास्त्र में व्यायाम के लाध इस प्रकार ग्तत्वाये गये 


पैनननत 


लाधव॑ कर्मसामथ्य स्वैय वत्ेशमहिष्णुता । 
दोपक्षयो5ग्निव्वुद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ 


श्रथांत्‌ “व्यायाम से फुर्ती, काम करने की ताकत, स्थि(दा, 
के्ट सहने की शक्ति प्राप्त होती है, शारीरिक ओर सानसिक 
दापों का क्षय होता है, और भाजत खूय पचता है| थे व्यायाम 
बहुत बड़े-बड़े लाभ है, जिवको हमारे जीवद मे श्रत्यन्त 
आवश्यकता है| व्यायाम के साथ-साथ शारोरिक बच्च प्राप्त 


फैने के लिए उत्तम पुष्टिकारक भोजन की भी बहुत आवश्य- 
फैता है। 


शारीरिक शिक्षा के विपय में प्रायः हमारे देश में बडुत ही 
उैदासीनता दिखाई देती है | हमारे यद्वां के लोग यह बिलकुल 

नहीं समभते कि शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण 
| है । लड़के को सब परीक्षाओं मे बराबर उत्तीर्ण होता 
उैआ देखकर मां वाप को आनन्द हो गा एक्र स्वाभाविक वात है; 
'रन्तु साथ ही लड़के की शारीरिक शिक्त। की ओर बिलकुल 
हें ध्यान न देना अ्रत्यन्त खेद की वात है। शरोर के विवय मे 
रस प्रकार की लापरवाही रा्ट्रोय इप्टि से बिलकुल अक्षम्य है। 
भात्री सन्‍्तान के जिए तो बह ओए भो अधिक दानिकारक है। 


प० सदाचांर झौर नीति 


शरीर जब निर्चल होता है, तब मन टीकं-ठीक काम, नहीं करता। 
उसंकी स्थिश्ता नए हो जाती है। निर्दलंता के कारण मन 
में नाना प्र बार के ज्रिक घिदार ज्ठा करते हैं, उन विद्ारों 
को साधने की शक्ति जाती रहती है। क्सी पक भी बिचार 
को पक्डक्र उसंको पूर्ण करने का सांहस नहीं होता, और न 
शक्ति ही होती है | मन सब प्रकार शिथिल हो जाता है। किसी 
भी सत्काय के बरने में जिस मानसिक बल और जिस मानसिक 
उत्साह्द की आवश्यक्ता होती है, वह महुप्य में नहीं रहता। 
परन्तु शरीर यदि सुदृढ़ और बलवान होता है तो मन उत्साहित 
ओर शक्तिशाली बना रहता है; और प्रत्येक सत्काय के 
करने का साहस तथा सामथ्य वना रहता है। श्रीस देश 
में स्पार्टा नामक एक प्रान्त है। वहां पूर्वकाल में लायकरगस 
नामक एक अधिकारी कायदे-कानून का प्रसिद्ध रचयिता 
हो गया है। प्रजा को खुदढ़ रखने के लिए चह्द बड़े-बड़े कठोर 
कानून और नियम बनाता तथा बड़ी सख्ती के साथ 
उर्नकां पालन कराता था। बहुत दिन तक उन कठोर नियमों 
पर प्रजा चलती रही, अतणवब स्पार्टा की प्रजा खूब सुदृढ़ हो 
गई; और आगे चलेकर स्पार्टन लोग कितने पराक्रमी वन 
गये; ओर स्पार्टा की सेना पराक्रम और शुरता के विषय में 
कैसी प्रसिद्ध हो गई, से श्रीस के इतिहास से भली भाँति 
मालूम होता है & । स्पार्ट की ख्रियां भी, लड़ाई पर जाते 
समय, अपने लड़कों के यद्द उत्साइ-वर्धक ओर स्फूर्ति- 
कारक उपदेश दिया करती थीं - कि, लड़ाई में पीठ दिखला 





४-यह इतिहास “तरुण-भारत-मन्यावज्ञी” में निकल घुका है । 
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कर मत लोटना ; लड़ते-लड़ते, भीका झा जाय तो, अपने 
देश ओर जाति के लिए प्राण समर्पित करना, परन्तु परशाजय 
से मुह काला करके घर न लौोटना ! देखिये स्त्रियों का 
हृदय अत्यन्त कोमल होता है, और वे डरपोंक भी समझी 
जाती हैं | फिर भी शारीरिक शक्ति के कारण वे कैसी निर्भय 
बन जाती हैं ! शारीरिक जोश के कारण मन भी कैसा प्रबल 
ओर कार्यक्षम बन जाता है, इ्सका यह एक उत्तम उदाहरण 
हैं| प्रत्येक सत्काय को पूर्ण करने के लिए जिस सामग्री की 
आवश्यकता होती है, उसकी तैयारी शरीर के खुद्ढ़ हुए 
विना नहीं हो सब ती | यह एक सामान्य सिद्धान्त है | सम्भव 
है, किसी पुरुषश्रेष्ठ दी स्वाभाविक प्रश्नत्तियों नीति की दृष्टि 
से बहुत उच्च श्रेणी की हों, और इस कारण शारीरिक निर्व- 
लता उसके लिए विशेष रूए से बाधक न होती हो, ऐसा हो 
सकता है, परन्तु, फिर भी, इस अपचाद से, उपयुक्त सामान्य 
सिद्धान्त की सत्यता नष्ट नहीं होती । तपे हुए. डब्वे की यदि 
शीवल घन्द्रकान्त मणि रचखा जाय, तो डस डब्चे मे थोड़ी 
चहुत आंच उस मणि में अवश्य ही लगेगी | इसी भाँति 
निबेल्ता के कारण जिसका मस्तक क्षीण हो चुका है, और जो 
बहुत जरूद गरम हो उठता है उसमे स्थिरता, शीतलता ओर 
शान्ति इत्यादि, जे। कि सत्काय॑ के लिए उपयेगी गुण है, वे 
फेसे रह सकते है ? 

जसा कि ऊपर बतलाया गया है, दूसरे प्रकार की शिक्षा 
भानसिक शिक्षा है, जिसके दे प्रकार ऊपर बतलाये गये हैं, 
(१) बीद्धिक शिक्षा, और (२) नेतिक शिक्षा | शारीरिक शिक्षा 
का नेतिक वृत्तियों से क्या सस्वन्ध है, सो थोड़े में ऊपर बत- 
लाया है। अब यह देखना चाहिए कि, मानसिक शिक्षा के प्रथम 


घर 
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अंग, अर्थात्‌ बौद्धिक शिक्षा का नैतिक बत्तियों से क्या 
सम्बन्ध है । 


जिस शिक्षा के दृ/रा मतुष्य को बुद्धि तीद्ण होती है; 
विचार-शक्ति वढ़ती है; सत्यान्वेषण करने को विचार-प्रणाली 
झौर उसके नियमों का ज्ञान होता है, वस्तुओं के कार्य- 
कारण-भावों के जांबने की शक्ति बढ़ती है; विचारों 
की चंचलता नप्ट होकर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने की 
आदत पड़ती है--ऐसी सम्पूर्ण शिक्षा का अन्तभांव वुद्धि 
विपयक शिक्षा में हो जाता है । सारांश यह है कि भिन्न भिन्न 
विपयों का परिशोलन करते हुए जिस शिक्षा के डारा वुद्धि 
में प्रखण्ता आवबे, ओर विचार-प्रणाली शुद्ध तथा निर्दाप बने, 
वही चुद्धि-विपयक शिक्षा है । 


प्रत्येक वात का अचुक ओर खांगोपांग विचार करने की 
शक्ति और आदत, अशिक्षित मचुष्यों की अ्रपेत्षा सुशिक्षित 
मनुष्य में साधारणतः विशेष होती है। अनाड़ी और अश्ि- 
क्षित मतुष्य को दृष्टि संऊुचित होती है, और विचारशक्ति 
मन्द होती है। खुशिक्तित मनुष्य प्रायः निराधार सिद्धान्त, 
केवल अपनी वाचालता में आकर, प्रकट नहीं कर सकता। 
बहत सोच-समभ्कर, सत्यशोधन की सामग्री एकत्र करके, 
डससे सरल और जितना अचूक सिद्धान्त बह निकाल 
सकेगा उतना ही प्रकट करेगा। इसी प्रकार से विचार करने 
की उसकी आदत पड़ जाती है , और इस कारण उसकी 
वीद्धिक शक्ति बढ़ती ज्ञाती है। किसी बिपय का भी ज्यों 
ज्यों उसे व्यवस्थित ओर उपपत्ति-लदित न्ञान दोता जाता हैं, 
तयों त्यों उसकी उस विपय में दी गति होती जाती हैं, यद्दी 


सदाचार और शिक्षा हक 


| 


' नहीं, बहिक उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है, और 

उसकी बोद्धिक शक्ति वढती जाती है । 
..._ सुशिक्षित भनुष्य की बुद्धि, जेसा कि हमने ऊपर बत- 
लाया, एक खास तरफ़ को झुक जाती है; और इस कारण 
. नीतिशाखर के इन साधारण सिद्धान्तों का रहस्य उसे भत्री 
भॉति मालूम होने लगता है,कि, मलुष्य को मनुष्य के साथ 
वर्ताव कैंसा करना चाहिए, सदुगुण क्या है, ढुर्गृण कोन से है, 
अनीति के बर्ताव से क्‍या हानि होती है, इत्यादि, इत्यादि। 
फलतः साधारण तौर से उसके विचार ओर आचार में 
कल्याणकारक अन्तर पड़ने लगता है। प्रत्येक खुसंगठित 
समाज में नीति-विषयक सिद्धान्त प्रचलित होते है; ओर 
डनका ज्ञान उस समाज के समभदार लोगों को होता ही है | 
समाज के प्रचलित नीतिविषयक विचारों में ही चूँकि प्रत्येक 
मनुष्य छोटे।से बड़ा होता है, अतण्व उसके मन पर उनका 
प्रभाव भी पड़ता रहता है, तथापि शिक्षा के द्वारा इन 
प्रचलित विचारों का यथोचित ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति 
आती है, और उनका पूर्णा रहस्य और महत्व मालूम होता 
जाता है। सारांश यह है कि खुशिक्षित मह॒ष्य को यह 
भली भाँति मालूम हो जाता है कि, सदाचार कौन सा है, 
डुराचार कौन सा है, कत्तंव्य कौन सा है, आझौर उसको ठीक 
तौर से बजाने के लिए कौन-कौन से सदुग॒णों की आवश्य- 
कता होती है, इस कारण उसके हृदय पर अनुकूल संस्कारों 
का प्रभाव होता है, और इसलिए डसके हृदय का विकास 

, होने में सहायता मिलती है। 

बौद्धिक संस्कार का प्रभाव उपयुक्त रीति से मनुष्य के 
हृदय पर होता है सही, परन्तु फिर भी अकसर देखा जाता 


पूट सद्यचार और नीति 


है कि खुशिक्तित मनुष्य भी, सब कुछ जान-बू फकर भी, उसके 
अनुसार अमल नहीं कर सकता | निस्प्तन्देह, यह वात सच 
है कि, साधारण शिक्षा के द्वारा नेतिक सिद्धान्तों का तात्विक 
ओर स्पण्ट ज्ञान खुशिक्षित मनुष्य को हो जाता है; परन्तु, फिर 
भी इससे कुछ पूरा-पूरा काम नहीं चलता । 
वुद्धिविषयक शिक्षा के साथ ही साथ नीति-शिक्षा की 
भी आवश्यकता रहती है। चुद्धि के विकास के साथ हो साथ 
संदुच्त्तियों का भी विकास दाना चाहिए | श्रतण्र शिक्षा- 
प्रणाली में नीति-शिक्षा का भी प्रवन्य अवश्य होना चाहिए। 
मानवी हृदय के वृत्ति-विक्रास का कायय बराबर जारी रहना 
चाहिए अन्तःकरण पर सदुवोधासुत का सिंचन सदैव करते 
रहना चाहिए। सदाचार से कल्याण ओर दुराचार से- क्र 
मिलता है, इस विपय के पाठ सदैव विद्यार्थियों को पढ़ाते 
रहना चाहिए; और इसके सिद्धान्त उनके मन पर अच्छी 
तरह अंकित कर देना चाहिए । छुद्र, नीच और द्ानिकारक 
कार्यो का निषेध और उच्च तथा श्रेष्ठ काया का विधान 
सदैव विद्यार्थियों के सामने करते रहना चाहिए । एक धार 
बुद्धि का विकास करना शायद उतना कठिन काम चढहीं है; 
परन्तु नेतिक दृत्तियों का यथोचित्र विकास करने इनको 
उनच्नति करना बहुत ही कठिन है। श्रतणत्र, जहां तक हो सके, 
इस कार्य को पूर्ण करने के लिये खू। प्रयनन होना चाहिए; 
ओर इसके लिए शिक्ता-प्रणाली में नेतिक शिक्षा का प्रवेश 
अवश्य होना चादिए। स्वर्ण कर अपने हथीड़े से खूप ठोक 
पीटकर जिस प्रकार खुर्ण का आभूषण तैयार करता है; 
उसी भांति हृदय पर सडुपदेश का पूरा-पूरा धभाव डालकर 
'उसकों शुद्ध ओर सुन्दर बनाना चाहिये। उसकी श्रशुद्धता 
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दूर करके उसका स्वरूप मनोहर ओर रमणीय वनाना चाहिए । 
 भैंज्ञी किसी भी कीडे को पकड़कर उसके आसपास बराबर 
' घूमकर उसको अपने ही समान वना लेती है। इसी प्रकार 
 अव्याहत रूप से सड॒पदेश के द्वारा हृदय की वृत्तियों को उन्नत 
बनाना चाहिए । 


परमेश्वर के अतक्य चातुर्य भौर लीला से बना हुआ यद्द 
मानवी हृदेय मानों सद॒गुणों और दर्गणों की एक घड़िया है। 
इस घड़िया में सदुगुण और दुग ण॒ वीज्ररुप से रहते हैं । इस 
घड़िया को शुद्ध करने के लिए इसकों शिक्षण-संस्कार-रूपी 
अश्नि में रखकर दुर्ग णों का बीज भस्म कर देना चाहिए, इससे 
संदुगु्णों का चीज सतेज ओर शुद्ध दो जायगा। हृदय की 
शुद्ध और पर्वित्रे स्द्भुणज्योति दुगु गयों के चुएं से आच्छादित 
होकर घु घली हो जाती है | इसलिए इस धुएं को दुर करके 
सदुजुणों की ज्योति को चमऋाऋर हृदय की वृत्तियों को उन्नत 
पनाना चाहिप.। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता वेकव साहब कहते हैः-- 


“बआ0ए१9१96 ए7006९१६४ ॥0070॥ एणाते७', 


अथांत्‌ “आश्चर्य से ज्ञाननिष्पति होती है ।? किसी बात , 
के विपय में भी जब पहले पहल आश्चर्य मालुम होता है, तभी 
उस वात का ज्ञान प्राप्त करने की मंतुष्य मे उत्कट इच्छा 
उत्पन्न होती है। यह वात जेसे चुद्धि के बिपय में कही जा 
सकती है, वेसे ही हृदय के विषय में भी कही जा सकती है । 
हृदय भी ज़ब आश्चर्य से चकित होता है; ओर उस पर 
आश्चय के संस्कार होते जाते है, तव चह विकास को प्राप्त 
होता जाता है। सदुगुणों के विषय मे जब हृदय में आश्चर्य- 
चृत्ति बढ़ने लगती है, तब हृदय के सदुगुणों को ज्योति अधि - 
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काधिक तेजस्वी होती जाती है। सदुग्॒णों के विषय 
आश्चरय-चकित होनेवाला अन्तःकरण जिस प्रकार उन्नत होठ 
जाता है, उसी प्रकार डुग णों के बिपय में जब हृदय में घृणा 
होने लगती है, तब वह दग णों से दर होने लगता है। मतत' 
यह है कि जब सदुगुणों के विषय में आश्चर्य के संस्कार प्रो 
दुगु णों के विषय में घुणशा के संस्कार हृदय पर होते जाते है 
तब हृदय की सद्वृत्तियों का विकास होता जाता है; परन 
ये आश्चर्थ और घृणा के संस्कार शिक्षा के द्वारा ही हृदय 
उत्पन्न किये जाते हैं। रानी एलिज़ावेथ के जमाने में स्पेनिः 
लोगों के साथ ज़य्फेन में जो लड़ाई हुईं उसमें प्रसिद्ध वी 
सर फिलिप सिडने रणभूमि में व्याकुल होकर गिर पः 
उस समय उसको बहुत ही ठपात जानकर किसी ने जल 5 
- प्याला उसके साभने उपस्थित किया; परन्तु जब उसने देर 
कि एक ओर सिपाही उससे अधिक घायल होने के कार' 
ठपा से व्याु ल द्वो रहा है, तव उसने वह प्याला उसके श्रा। 
बढ़ाकर कहा ४-५५ 
बा हगृपाए गए6ते 8 ए'2४/9' छा 770०0, 
अर्थात्‌ "मेरी अपेक्षा तुकको पानी की विशेष आवश 
कता है।” अद्दा ! केसा आश्चयकारक स्वार्थत्याग है ! ऐ 
स्वार्थत्याग के चुत्तान्त से हृदय में आश्चरय की लहर क्यों 
उत्पन्न हो ? और ऐसी आश्चर्यजनक वातों से यदि हृदय : 
व्रत्तियाँ चकित होकर उन्नत वन जावे, तो इसमें आश्चर्य प 
है? हृटय की सकुष्वी हुई सहगुणों की कली ऐसे दी आर्ट 
जनक संस्कारों से घीरे-घीरे विकसित होनी चाहिए । ईा 
हास में स्वामिभक्ति, देशभक्ति, इत्यादि के अनेक आमख्ययजत 
उद्दाहरण पाये जाते हैं। उनका आदश्श यदि विद्यार्थियों 


॥।॒ 
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॥ 


सम्मुख मनोरंजक रूप से रखा जाय, तो अवश्य ही उनके सन 
[| संदेत्ृत्तियों का उमाड़ होगा। इस प्रकार की आश्चर्यजनक 
;विंदालिक घटनाओं का स्मरण दिलाकर ही मन के सहदु- 
|/ण के अंकुरों की बुद्धि करनी होती है। सदुवृत्तियों का 
/ उदीपन करनेवाले अवसरों का चित्र जब मन पर भली भाँति 
;अफित किया जाता है, तव मन में आश्चर्य और प्रसन्न वा के 
॥ 2 १ हि 
0. पम संस्कार उत्पन्न होते हैं; और वह उन्नत होता है. । पूर्च 
अल मे श्ीस देश की सत्ता कुछ समय तक .जुल्मी लोगों के 
/ हाथ में रही थी। उन लोगों ने प्रसिद्ध वत्ववेच्ा ओर साधु 
जप साक्रेटीस' ( सुकरात ) पर यह मिथ्या अपराध लगाया 
, कि वह एथेस के लड़कों को बुरी शिक्षा देकर उनको खराब 
फ़रता है साक्रेटीस ने अपने को निरफ्रध बतलाते 
/ हुए उनके सामने बहुत कुछ प्रमाण उपस्थित किये; किन्तु 
फल न हुआ | अन्त में उन दुप्टों ने, जो कि एक 
( कार से उसका नाश करने पर तुले हुए थे, डसके देहान्त 
, पए्ड देने का निश्चय किया! महात्मा साक्रेदीस इस पर 
 पिलकुल नहीं 'डगमगाया। और जब विष का प्याला पीने-४ 
' कै लिए डसके दिया गया; बह आत्मा के अमरत्व पर 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हुए, बड़ी प्रसन्नता के साथ 
उसके पी गया | इस थैये का भी कहीं ठिकाना है ! ण्से 
अपूर्व अवसर का चित्र यदि विद्यार्थियों के हृदय-पठल पर 
पातुयं ओर मनोरंजन के साथ अंकित किया जाय, ते। 
निस्‍्सन्देह 'डनका हृदय विशाल ओर उद्चत हो सकता है । 
नीतिपूर्ण घटनाओं से हृदय की निद्वितावस्था में 
रहनेचाली घेर्यन्नत्ति जाग्रत हो उठती है; और मन उन्नति 
ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ऐसे अवसरों का 


हि 2 


पद सदाचार और नीति 


चित्र भी विद्यार्थियों के हृदय पर अद्वित करना चाहिएं 
कि जिनसे दुर्ग ण ओर दुराचार के विपय में उनके मन में 
श्रत्यन्त घुणा ओर तिरस्कार उत्पन्न हों हृदय की जिस 
नंसर्गिक च्रृतक्षि को सदुगुण के विषय में आदर मातम 
होता है, उसी चृत्ति का डुगुण के विपय में तिरस्कार भी 
मालूम होता है। राजा जान ने अपने सगे भतीजे प्रिंस आधर 
को टावर भें ( अँघेरे शुभ्बज़ में ) बन्द करके अन्त में जल्लादों 
के द्वारा उसके भाण हरण कराये | ऐसे नीच घुणित' कार्य के 
' विषय में विद्याथियों के मन में डहछ्धंग उत्पन्न होना चाहिए। 
ऐसे रोमांच कारी कार्य का स्वरूप और परिणाम विद्यार्थियों 
के मन पर स्पष्टरूप से प्रतिबिग्बित हो जाना चाहिए; और 
उनका मन उड्ठेग, ,तिरस्कार तथा 'घुणा से व्याप्त हो जाना 
८ ाहिए। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि औरंगजेब बादशाह 
ने उन्मत्ततापूर्वक अपने पिता को जेल में डाल दिया, भर . 
झपने सगे भाइयों के साथ भी अत्याचार करके बादशाहीं * 
सिद्दासन हरूंदढयं छीन, लिया। इसी प्रकार के उदादरणों से . 
विद्यार्थियों के यह अंली भ्ोति दिखला देना चाहिए कि अपने 
पविन्न क्ठंव्यों को भूलकर लोभ के कारण मनुष्य किस प्रकार 
पशु के समान नीष्व कर्म करने लगता है, इससे नीच कर्मों के 
प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो जायगी। और वे ऐसे कर्मो 
से बचे रहेगे। मानची संवभाष की श्रेष्ट द्वत्तियों का उच्च स्वरूप 
छोर घुणित चुक्ति यो का नीच स्वरूप जब विद्यार्थियों के हृदय 
पर अड्डित कर दिया जायगा, तब उनका हृदय नीच कार्यो से 
घर करता हुआ उच्च कार्यों की ओर अचृच्त होगा, ओर वे 
खदाचारी बनते जायेंगे। 

उपयुक्त रीति से बिद्यश्वियों के हृदय के चृक्षि-विकास का 
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'कार्य होना चाहिये , और उनकी शिक्षाप्रणाली में ऐसे बिषयों 


का समावेश अवश्य होना चाहिए कि जिनके द्वारा वे अपनी 
नंतिक उन्नति कर सके । इतिहास, काव्य, जीवनचरिच्न, 
नीतिविशिष्ठ उपन्यास और नाटक, इत्यादि विषयों को शिक्ता- 
भरणाली में महत्व का स्थान देना चाहिये। 

व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति अथवा अचनति 
किन कारणों से होती है, दुर्गणों का नाश और सहुगुणों का 
विकास हुए बिना व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्रों का अभ्युदय 
नहीं होता, पिछले अरभवरों से आगे किस प्रकार लाभ 
उठाया जाय, किसी विशिष्ट समय मे किसी विशिष्ट राफ्ट्र के 
पतन के समय उस राष्ट्र का नेतिक तेज केसा नप्ट हो गया 
था, इत्यांद सिद्धान्तों का तात्विक ज्ञान इत्तिहास से प्राप्त 
होता है; और इसीलिए ऐतिहासिक जश्ञानसुपी धरोहर की 
रए को अत्यन्त आवश्यक्ता रहती है। जिस राष्ट्र के पास 
ऐतिहासिक सामश्री नहीं है, चह मानो अन्धकार मे हो भटकता 
फरगा। जसे लड़कों को उत्तके कस्याण का मार्ग दिखकाने 
वाले दुजुर्ग लोग होते हैं उसी भांति यह जानने के लिए कि, 

सी राष्ट्र के लिए कल्याणकारक मार्ग कौन सा है, इतिहास 
एक उत्तम साधन है | प्रसिद्ध विद्वान पडमंड बके साहब का 
कथन है कि, जिस राष्ट्र के पास पिछला इतिहास नहीं है, 
ले राष्ट्र के पास अगला इतिहास कहां से आवेगा ? इतिहास 
के परिशीलन से न हिर्फ नेतिक सिद्धान्तों का ही तात्विक 
ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु हृदय की छुत्तियों का विकास होने 
मे भी चहुत 'सहायता मिलती है; क्‍योंकि इतिहास राष्ट्र के 
सहंगुण समुच्चय का दर्पण है। इस दर्पण से वड़ी-बड़ी 
विभृत्यों और उनके बड़े चड़े शुणो का ठीक-ठीक प्रतिविम्ध 
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उतरा हुआ होता है। राष्ट्र के मद्मापुरुध और उन्तका उच्च 
श्रेणी का नेतिक तेज चू कि इस दर्पण मे देखने को मिलता है, 
अतएव मनुष्य के हृदय पर उसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता . 
है; ओर उसका क्रमशः विकास होता जाता है। जब हम को 
अपने नेत्रों के सामने इस बात का रुपप्ट आदर्श दिखाई देगा 
कि हमारे ही पू्ेजों ने पूवेंकाल मे इतनों उच्च श्रेणी का नेतिक 
तेज प्रकट किया, तब हमे कुछ-न-कुछ उनके सदुग्गर॒ुणों का 
प्रभाव क्‍यों न पड़ेगा ? मनुष्य का हृदय कोई बिलकुल पत्थर 
के समान कठोर पदार्थ नहीं है; किन्तु वह एक संस्कारशील 
वस्तु है। 
नीति की दृष्टि से, इतिहास की उपयोगिता के विषय में 

महाराए के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय विष्णुशास्त्री चिपलूण॒कर 
ने बहुत ही भार्मिक वर्णन किया है। बे- कहते है--“यद्यपि 
इतिहास मे सदैव यही नहीं पाया जाता कि सज्ञ नों की जय 
ओर दुर्जनों की पराजय ही होती रही हो, फिर भी सम्पूर्ण 
तथा परिणाम ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। इस के अतिरिक्त 
यह भी मालूम होता है कि यद्यापि यह बात नहीं है कि भल- 
मनसाहत से चलने पर सरैव अच्छा ही परिणाम होता हो, 
फिर भी दष्टता करने से तो अवश्य ही अच्छा परिणाम नहीं 
देखा जाता है। यह वात अवश्य है कि मज॒प्य का यदि किसी 
प्रकार हित हो समझता है, तो वह भचम्रवधाहत के वर्ताव से 
ही हो सकता है, कुमार्ग से तो कदापि हो ही नहीं सकता। 
सच तो यह है कि महापुरुषअ, ज़ितका बड़े-बड़े अवसरों पर 
भी घेयंबल अटल रहता है, विपत्ति में भी जो सुख पाते -है, 

हु दुए और क्ृत्सित मनवाले लोगों को बड़े भारी: 
चैमब में भी प्राप्त नहीं होता। मतलब यह है कि वित्त पर 
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जब यह वात भल्री भांति बेठ जाती है कि संसाररूपी महानाठक 
में आ्राज तक कौन कौन से पात्र अपना-अपना अभिनय समाप्त 
करके निकल गये, तव चतुर मनुष्य सहज ही यह वात जान 
लेता है कि भला मार्ग कौन सा है और बुरा मार्ग कौनसा है। 
इसके सिघाय उसको यह भी मालूम होने लगता है. कि सच्चा 
सुख, सच्चा समाधान, सच्चा सम्तोष, सच्ची प्रतिष्ठा किसमे है। 
हजारों मनुष्यों का अनुभव थोड़े में ही मानो उसे प्राप्त हो जाता 
है, जिससे उनकी दृष्टि व्यापक हो जाती है; और बह्द यदि 
चैसी समझ और दृढ़ निश्चय का पुरुष होता है; तो चहुत 
जरूद किसी न क्सी का आदर्श ग्रहण कर लेता है; और जिस 
भांति खलासी लोग घुब तारा पर से नौका का नियमन करते 
हैं, उसी भांति चह उस अपने चुने हुए आदर्श के चरित्र पर 
वरावर नज़र रखकर,,तदनुसार अपने जीवन को आगे चलाता 
है | इस प्रकार इतिहास से सडुपददेश प्राप्त होता है, ओर इसी 
लिए एक बड़े अन्थकार ने यथार्थ ही कहा है कि, “इतिहास 
एक ऐसा पाठ है कि जो पत्यक्ष डदाहरणों के साथ पढ़ाया 
जाता है ।” 

नीति-विपयक काव्य, नाटक और उपन्यासों के परिशीलन 
से भी नीति-शिक्षा में चहत सहायता मिलती है। उत्तम कवि 
ओर उपन्यास रचयिता अपने प्रतिभासम्पन्न चुद्धि-वैभव के 
द्वारा नीतिमत्ता का रहस्य और महत्व बहुत उत्तम रीति से 
समझ्काकर हृदय की वत्तियों को तत्लीन कर देते हैं। 
सात्विक शुणों की प्रशंसा और डुगुंणों के धिक्कार का चित्र 
कवि और उपन्यासकार बहुत ही उत्तम रीति से अद्वित 
करते है, और अपनी प्रतिभासम्पन्न चुद्धि का पूर्ण उपयोग 
करके उस चित्र की रमणीयता और खोन्दयर्य बढ़ाते है, इससे 
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उत्तम रीति से अंकित किया गया है, वे नाटक और उपन्‍्यास 
यदि विद्यार्थियों को पढ़ाये जायेंगे, तो उनके चरित्र पर अच्छ 
प्रभाव पड़ेगा, परन्तु ऐसे चीमत्स और श्टज्ञरिक नाटक ओऔ 
उपन्यास यदि उनके हाथ में पड़ेंगे कि जिनमें नीच मनो 
चृत्तियों का ही वणत हुआ है, तो उनके चरित्र पर अवश 
ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी घुखित पुस्तकें पढ़ने र 
मानवी प्रति की तामसव॒त्तिया का नाश तो होगा ही नहीं 
किन्तु और उनकी वद्धि होगी, अतएव जिनमें उत्तम नेति+ 
उपदेश दिया गया. है, वही अन्थ३ विद्यार्थियों / को पढ़ाना 
चाहिए । नीति की दृष्टि से जो ग्रन्थ हानिकारक हों, 
डनको पढ़ने की अपेक्षा बिलकुल ही न पढ़ना अच्छा | कुरुचि 
की शिक्षा देकर विद्यार्थियों का चरित्र ओर नीति बिगाड़ेने 
की अपेक्षा उनको बिलकुल निरक्षर और लंठ ही बना रखता 
अच्छा है ह - 

“धर की सीमा से निकलकर लड़का जब कुछ सममदार 
और पौढ़ हो जाता है, तब 'बह अध्यापक के अधिकार में 
जाता है और लड़के की बुद्धि का 'उत्तम विकास करके 
डसके चरित्र और नीति को उत्तम बनांने का पवित्र कार्य 
उसी अध्यापक के ऊपर आ जाता है। ऐसी दशा में अध्यापन 
के समान पवित्र कार्य ओर क्या हो सकता है! अध्यापन की 
इस पवित्रता को द्वी ध्यान में रखकर, अध्यापक के विषय में 
पूज्यभाव रखने:का चैदिक उपदेश किया गया है | कहा है।: 


माठदेवो 'भव । पिठृदेवो भव । अआचायदेवोरसव । .. 


, अर्थात्‌ “माता को ईश्वर के तुल्य समझो, पिता को ईश्वर 
के समान समझो; और आचाये में भी इंश्वरः-का भाव रक्‍्खो ।” 
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अस्तु | ऐसी दशा में अध्यापकगण यदि अध्ययन कार्य के 
पवित्र समझकर, और विद्यार्थियों के इस उच्च भाव के 
जानकर, अपना कत्तंव्य बजाने लगे, तो समाज और राए का 
भनुपस॒ कल्याण हो सकता है ।/ 
इस शिक्षा के प्रकरण में यदि शिक्षा-प्रणाली का भी कुछ 
विवेचन किया जाय, तो अप्रासंगिक न होगा । ,नीति के 
साधारण सिद्धान्त ओर उसके उपदेश अध्यापक के लड़के 
मन पर भल्नी भांति अंकित कर देने चाहिएँ | सदुवृत्तियों 
को जाग्रत करनेवाले अनेक प्रसंग इतिहास, काव्य और उप 
न्यासों में होते हैँ, अतणव इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली से 
काम सेना चाहिए कि उन प्रसंगों का जेसा का तैला चित्र 
विद्यार्थियों के मन पर खचित हो जाबे; और उनका रहस्य 
भल्ी भांति उनके ध्यान मे-आ जावे । मनोर॑जक और उपदेश 
पद प्रसंगों को इस प्रकार विद्यार्थियों को समभ्ाना चाहिये कि 
जिससे उनके हृदय की वृक्तियों का विकास हो, ओर उन 
पैसरगों से विद्यार्थीगयण अपने जीवन मे पूरा-पूरा लाभ उठा 
लक। शिक्षा के विषय मे नीरसता की प्रणाली से लाभ नहीं 
होता,। लड़कों की .हादिक चत्तियों को शिक्षक अपनी मधुर 
उपदेशात्मक बाणी से'जब तक जाग्रुत न करेगा, तब तक 
उन वुत्तियों का बिकास किस प्रकार हो सकता है ? शिक्षक 
को. डचित है कि- विद्यार्थियों की हार्दिक घृत्तियों को उच्चत 
फरने वाले मनोरंजक प्रसज्ञों को समभाते - समय, प्रसज्ञों के 
दत्त के अनुसार, अपने हृदय की भी बृक्ति रखकर, विद्या- 
थयों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करे । सच पूछिये- वो 
विद्यार्थियों के हृदय मे सदुच्नक्तियों का मधुर रस उत्पन्न होना 
पाहिये। उनका हृदय जब मधुर रस से आदर हो ,जायगा, 
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तभी संमंज्ञना चाहिये कि उनेको सच्ची नीति शिक्षा मिल्री। 
हंदय॑ यदि उनका पत्थर के समारने कठोर ओर नीरस वह 
रहां, ओर उसमें सदवृत्तियों की लहर उत्पन्न नहीं हुई तो वह 
शिक्षा व्यर्थ जायगी । ह 05 ह 
शिक्षक को डचित है कि लड़कों को जब कोई विषय वह 
समझाये तंब उंचके स्वाभाविक दोषों की ओरे भी ध्यात 
रफखे | कुछ विद्योर्थियों को ऐसी आदत होती है' कि किस 
विषेय.को भी थे पूर्ण रीति से नहीं समेभझते' और आगे बंढने 
की इच्छा रंखते हैं| उनके मन में इतनी स्थिरता नहीं होंती 
कि वे किसी विषय को भी भत्नी भांति समझे ले'| जिस 
प्रकार, आधूरे 'पक्के . हुए भोजब से शर्सीर को लाभ नहीं 
होता, इसों भांति अक्षरे समझे हुए विषय से चुंद्धि का 
विकास भी नहीं होता । शिक्षक को चाहिये कि विंधाधियों 
की अंचूक विचार करने का' अभ्यास करावें' ओर उनको 
इेश्वरनिर्मितं विवेचनो-शंक्ति को पूर्णरूप से- विकॉसेत करूं 
का प्रयेत्ते करे । विद्यार्थियों की बुद्धि में थंदि कहीं जल्दबाजी 
भूल, अंसम्बद्धता, वेसमसकी, निराधार अलुमारन करते के 
झादत॑, इत्यादि दोष दि्खिलाई' दे, तो इन को अच्छी तरह जा 
कर मिकाले डालने की कोशिश करनी चाहिये) ये दोर्प धीरे 
घोरेनिकांल' डालने का यदिं प्रयज्ञ न किया जाय॑गां, तो: बुद्ध 
का विकास ने होंगों, ओर वुद्धिमन्दतों उत्पन्न हो जायिग 
तेथां आंगे के लिए बुद्धि की चृद्धि मोरी जायगी ।मंतर्लेब ये 
हैं: कि. ईश्वस्‍निर्मित' तारतम्य-पुद्धि-विवेचतारक्ति+--क 
यंथाबितं विक्ाव' कंप्के विद्यार्थोयों को ऐसा  अ्रभयोर 
कंयनां चाहिये कि जिससे वे फिली' विषय का भी अचूक 
व्यवस्थित और साथार विवेचत कर पके) ओर उस * वेषर 
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की ठीक-ठीके ज्ञान धाप्त कर सके। बस, यहीं बुद्धिःविंपयक 
शिक्षा है । चुद्धि-विषयक शिक्षा का मनुप्य के चेरित्न ओर 
उसकी नीति पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ता है, अंतणव 
नेतिक शिक्ता की दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्व की है कि 
मेजुष्य की विचार-प्रणाली विशुद्ध हो, और चह किसी विपय 
का भी अचूक विचार कर सके। 


.. भेजुष्य चाहे विद्धानू बन जावे, उसकी बुद्धि विकसित 
हे जावे, उसकी विचारशैली विशुद्ध ओर अ्रचूक हो जाबे, 
चुरे-भले की पहचान करने की बौद्धिक शक्ति उसे चाहे प्राप्त 
कं जाबे, नीति-खिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान होकर इनका रहस्य 
चाहे ठीक-डीक उसकी समझ में आ जाबे, परन्तु फिर भी, 
इतने से दी, उसकी नीति-शिक्षा की आवश्यकता कुछ भी कम 
नहीं होती। प्रसिद्ध अँगरेज अन्थकार डा० जानसन ने एक 
'गैंगड् कहा हैः-- ' 

४७ 8040 [06 988 रत 896 78 एक.” 


/ अर्थात्‌ “मनुष्य देवताओं की भांति बोलते हे, परन्तु 
आचरण भनुष्य के समान ही करते हैं।” अचश्य ही हस 
बाते तो बड़ी-बड़ी किया करते हैं, परन्तु क्या चैसा ही अमल 
भी हमसे सदैब होता है ? समझदार और चतुर मनुष्य, जिसकी 
चुद्धि भी पौढ़ दो ज्ञानी है, और विद्वानों में जिस की गणना भी 

होने लगती है, उसका प्रत्यक्ष आचरण क्या चास्तव में चैसा ही 
होता है जैसा कि होना चाहिये? यही नहीं, वल्कि ऐसे मदुष्यों 
की संखार मे कमी नहीं है कि जिनका आचरण उनकी विद्धत्ता 

प्‌ कभ्नी शोभा नहीं देता। इसका कारण क्‍या है? 
सच तो यह है कि बुद्धि के बिकास के साथ दी साथ यह नहीं 
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कि, हृदय का भी विकास उसके अनुसार हो हो जाता हो। यह 
नहीं कहा जा सकता कि केक्‍्ल चुद्धि-विषयक शिक्षा से हृदय 
की वृत्तियों का विकास होकर वे उन्नत हो ही जाती हैं । स्थूल 
दृष्टि से देखते हुए कहना पड़ता है कि चुद्धि ओर हृदय, ये मनुष्य 
मे दो स्वतंत्र, अलग-अलग, शक्तियां हैं। निस्सन्देह इन दोनों 
का परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्ध श्रवश्य है; फिर भी इन 
दोनों शक्तियों का विकास स्वतंत्र रीति से ही होना चाहिये। 
मनुष्य की नीति उच्च ओर उत्तम होने के लिए यह आवश्यक 
है कि उसके हृदय पर उत्तम खंस्कार पड़े, और वह क्रमशः 
उनच्नतावस्था को प्राप्त होता जाय । नीति-शक्ता के द्वारा हृदय 
की वृत्तियां आदे होनी चाहिये; उनमें कोमलता ओर सरलता 
आनी चाहिये। बह शक्ति भी, जो कि सब बुरे-भल्ते कार्यों की 
कारण है, हृदय की द्ृत्तियों में ही होती है, और हृदय की ये 

त्तियां ज्यों-ज्यों विशुद्ध और उन्नत होती जाय॑गी, त्यों-त्यों ' 
सदाचार और नीति की चद्धि होती जायगी ओर मनुष्य 
उच्च पदवी को प्राप्र होता जायगा । 


- चोथा अकरण 
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पते सर्रपुरुषाः परार्थथटकाः स्वाथोन्परित्यन्य ये। 

- . सामान्‍्यास्तु परार्थसुच्यममुतः स्वार्थाव्रियेन थे 
तेउमी मानवराक्षसाः परद्वित स्वार्थाय निम्नन्ति ये । 

ये तु प्नन्ति निरर्थक परद्दितं ते के न ज्ञानीमहे ॥ 

" -- भर्तू हरि । 


चालपन से शारीरिक शिक्षा उत्तम प्रकार को मिली, 
जिससे शरीर खुदढ़ और जोशीला वन गया; शरीर की 
खुदढुता के कारण मन उत्साह-पूर्ण प्रबल और कार्यक्षव वन 
गया; शिक्षा-के द्वारा चुद्धि की मन्दता दूर हो गई; ओर वह 
तीब्र तथा प्रखर बन गई ; विचार में स्थिरता, सरलता ओर 
कै विशुद्धता आ गई; नीति शिक्षा के द्वारा ढृंढय पर उख ओऔर 
श्रेष्ठ संस्कार पड़े, जिससे हृदय की वृत्तियों का विकास होने 
लगा । यह संब हुआ; परन्तु फिर भी इतने ही से यह नहीं 
कहा जा सकता कि अ्रति उच्च और श्रेष्ठ नैतिक चायुरंडल 
में यथेच्छ संचार करने की योग्यता मलेष्य को प्राप्त हो गई। 
अगला मार्ग डसे अभी बहुत चलना है; और खामग्नी डसके 
पास इतनी है कि बालप्न में घर में उसके मन पर उच्च 
संस्कार डाले गये है, और प्रौढ़ होने पर शारीरिक और 
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भानसिक शिक्षा उसे उच्तम अवश्य मिली है । सच पूछिये वो 
नीतिपंथ की भिन्न मंज़िले हैं; उनको घैयें और दृढ़ता 
के साथ पार करना है; ओर फिर अन्त की मंजिल--मंजिले 
भमकसूद--तक पहुँचकर मानवी जीवन की श्रेष्ठ सफलता 
प्राप्त करनी है। यह कार्म चोस्तेव में बहुंत कठिन है! फिर भी 
इन मंजिलों मे से प्रत्येक मंजिल की यात्रा यदि व्यवस्थित 
रीति से और थघेय॑-के साथ की जायगी, तो अगला मार्ग 
अवश्य ही सरल हों जायगा | वालपन मे घर में लड़के के मन 
पर जब उत्तम संस्कार पड़ेंगे, तमी आगे 'चलकर प्रोह्ावस्था 
मे शिक्षा के द्वारा हंदय कीं चंत्तियों का' विकास होगा। 
बालपन के उच्चम संस्कार ओर प्रोढ़ावस्था की उत्तम शारी- 
रिक्त ओर मानसिक ' शिक्षा की साधनसामग्री लेकर मलुष्य 
अब विस्तृत संसार मे प्रवेश करेगा। पक्ती अपने वच्चों को 
प्रहत्ते अपनी चोंच से दाना चुगाता है; फिर जब ,बच्चे कुछ 
बड़े हो जाते है, और उनके पंख फ़ूड आते है, तब बह उनको 
अपने साथ उड़ने के लिए ले जाता है, और जब उनको 
अच्छी तरह उड़ना आने लगता है,-तव वे हवा, में “प्यानन्द- 

पूर्वक, जहाँ चाहते है, संचार- करने लगते है । बस, इसी 
भांति बालपव और भोढ़ पन की संस्कार-सामप्री -साथ, लेकर 
मनुष्य विस्तृत संसार- मे संचार करने, के, योग्य -बन, जाता 
है। नैतिक उन्नति की सर्वोच्च सीढ़ी पर पंहुँचने करे. लिए 
वाल्यावस्था ओर प्रीढ़ावस्था की दो, सीढ़ियाँ-जब्‌ व्यवस्थित 
रूप से पार कर लेते -है, तब तीखरी.- सीढ़ी" व्यावहारिक 
जीवन की आती है। वबालपन मे बालक के मन पर आसपास 
की परिस्थिति का प्रतिविम्ब-पड़ता है, प्रोढ़ावस्था मे,, जब कि 
विचार-जायूति हो जाती है, शिक्षा के द्वारा ,उसका मन 


३ 


हे 
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, छुविचारों और श्रेष्ठ संस्कारों से सम्पन्न करना पड़ता है, 
भर आगे जब मनुष्य सांसारिक व्यवहारों में प्रवेश करता है, 
_वव अपने कर्तव्य को वजाकर उसको अपनी उद्चनति करनी 
होती है । मतलंब यह है कि वाल्यावसुथा में संस्कार प्रोढ़ा- 
“वस्था में शिक्षा और व्यावहारिक अवस्था में कर्तव्य के द्वार्रा 
मनुष्य के हृदय की चृत्तियों का विकास होता रहता है । 
मानवी जीवन की इस तीन अवस्थाओं में हार्दिक द्रत्तियों का 
विकास करनेवाले मानो ये तीन साधन है।यह नहीं कि 
प्रोढांवस्था में मनुष्य बिलकुल कत्तेव्यशल्थ रहता दो; किन्तु 
इस अवस्था में उसका कार्य प्रायः बौद्धिक और नेतिक शिक्षा 
प्राप्त करने का हो रहता है। इसी भांति यह भी नंहीं कहा जा 
सकता कि व्यावहारिक अवस्था मे मनुष्य को कोई शिक्षा 
नहीं मिलतती ; मिलती है; परन्तु इस अवस्था में मुख्यतया 
उसका कार्य सांसारिक कर्तव्य करके अपनी उन्नति करने का 
होता है 8 डे 
.. अपना कतंव्य उत्तम रोति से बजाना भी हृदय के विकास 
फे लिए एक वहुत आवश्यक वात है। कमल जिस प्रकार 
सूर्य की किरणों से खिंलता है, अपना सांसारिक व्यवहार 
उत्तम रीति से चलाने से डसी प्रकार हृदय की चुत्तिया भी 
विकसित और प्रफुल्लित होती हैं। कत्तब्य व्यावहारिक अवस्था 
का एक बहुत बढ़ा रहस्य है। इसी अबस्था में मनुष्य को 
सत्काय करने का अच्छा अवसर मिलता हैं, इसलिए यह 
स्पष्ट है कि मजुष्य की व्यावहारिक अवस्था उसके हृदय को 
उन्चत बनाने का एक मुख्य साधन है । सोसारिक व्यवहार में 
इसने पर भिन्न व्यक्तियों के साथ मनुष्य का सम्बन्ध 
उत्पन्न हो जाता है; और इसलिए उनके विषय में अपना 


ही 
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कर्तव्य उत्तम प्रकार से पूरा करना उसके लिए एक अत्यल 
आवश्यक बात हो जाती है | मनुष्य में जब अपने कर्तव्य के 
विषय में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, और वह अपना कर्तव्य 
समुचित रूप से करने लगता है, तब उसके हृदय की तृत्तियां 
भी उन्नत होने खगती हैं । मानवी हृदय मे परमेश्वर-निर्मित 

सदुगुणों का वीज रहता है, यह बीज सांसारिक कर्तव्य वे 
साधन से अंकुरित होकर बढ़ने लगता है; और यदि उचित 
सांसारिक कर्तव्य का जल हम उसमें बराबर डालते रहते है 
तो धीरे-घीरे बही बीज एक बहुत ही उत्तम चृतक्त के रूत रे 
परिणत हो जाता है। परन्तु यह कत्तव्य का जल यदि उछू 
नहीं मिलता, तो वह बीज हृदय का हृदय में ही जल-सुनकर 
नष्ट हो जाता है। किसी मनुष्य को यदि आप अनेक वर्ष 
वक अधेरी कोठरी में बन्द कर रखिये, तो उसकी आंखों क 
स्वाभाविक तेज नप्ट हो जायगा | सच तो ,यह है कि आंख 
का यह स्वाभाविक तेज सूय-प्रकाश के सतत-सम्बन्ध से ई 
स्थिर रहता है। इसी भांति मानवी हृदय के सदुशुणों का तेः 
भी सांसारिक कर्तव्य से ही बढ़ता रहता है। संसार के सः 
व्यावहारिक कतंव्य छोड़कर मनुष्य यदि किसी निष्कर्मशीर 
की भाँति रहने लगे, तो जन्मभर अँधेरी कोठरी में चँघे हुए 
मनुष्य की भांति उसके हृदय के सदुगुणों का भी विकार 
कदापि नहीं होगा । जिस प्रकार शरीर को खुदढ़ बनाने १ 
लिए व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है, बुद्धि की प्रखरत 
ओऔर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए जिस प्रकार बौद्धिक शिक्ष 
की आवश्यकता है, उसी भाति हृदय की सदुत्ुत्तियों क 
विकास करने के लिए व्यावहारिक कतंव्य का भल्ली भांति 
पालन करना एक उत्तम साबन है । संसार छोड़कर यदि 


अत 
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। रेई मनुष्य विलकुल निर्जन चन में जाकर रहे, तो डसका 
। हैेंदय नीरस होता जञायगा ; और उसकी सदुवृत्तियों का लोप, 
हो ज्ञायगा | मानवी शरीर की हस्त-पादादि सब इन्द्रियां जब 
, नित्य अपना-अपना कर्तव्य कर रही है, तभी उनकी शक्ति 
: षैनी हुई है। इसी भांति संसार के सत्कायों से जब हम अपने 
; “पेय पर उत्तम संस्कार डालते है, तभी हमारे हृदय कीं 
. भदुत्नत्तियां स्थिर रहती है--न सिर्फ स्थिर ही रहती हैं, किन्तु 
| पीरे-घीरे वे उन्नत भी होती जाती हैं। 
।, , जो लोग सर्वसंग-परित्यागः करके, वनवासी बनकर, 
, श्वरभक्ति करने की इच्छा रखते है, वे प्रायः खुजान नहीं 
: हीते। सोचने की बात है, जो लोग सदाचार-सम्बन्धी 
। भसारिक कर्तव्यों से घबड़ाकर दूर मागना चाहते है, उनके हृदय 
: में प्रेम और भक्ति का भाव कहां से उत्पन्न होगा ? व्यावहारिक 
5 
: अतेब्यों से जो मज्ुष्य ऊब गया है; उसके मन में उद्देय और 
। खिन्नता को छोड़कर अन्य भाव कहां से आवेगे? छोटी सी 
: चचड़ी में ही जो मनुष्य भली भांति नहीं तेर सकता, वह्द 
दर विस्तृत समुद्र में केसे तैर सकता है ? अवश्य ही घवड़ाकर 
पीच ही मे गोता खाकर डूब जाने के सिवाय उसकी और 
फ्या गति हो सकती है ? सांसारिक कर्तव्यों से उद्धिश्न हो 
जाने के कारण साव॑त्रिक प्रेम का झरना जिसके दृद्य में 
, उत्पन्न नहीं हुआ ; बढ्कि इसके विरुद्ध कर्तव्य-विषयक उद्धेग 
र खिन्नता से जिसका हृदय व्याप्त है; उस मनुष्य का 
नीरस और शुष्क हृदय ईश्वस्मक्ति से द्रवित केले होगा-- 
इश्वरभक्ति के लिए उसमे स्थान ही कद्दां से आवेगा ? संसार 
की सेवा करके --जनतारूप जनार्दन की भक्ति करके--जिसने 
अपने हृदय को आए नहीं बना लिया है, उसके 'द्वृदय' 
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ईश्वरभक्ति का अंकुर कैसे उठेगा ? ऐसी स्थिति में परमेश्वर- 
पाप्ति की इच्छा रखनेवाले मनुष्य की गति विस्तृत समुद्र मे 
उड़कर पार पाने की इच्छा रखनेवाले कोवे के समान ही 
होगी ! वीच ही मे शक्ति-हीन बनकर नीचे गिरकर डूब 
जाने की नोवत आवधेगी । व्यावहारिक कर्तव्यों को करते हुए 
ही वह श्रेष्ठ श्रेणी का प्रेमज्लोत हृदय में उत्पन्न करना होता है 
जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसंत्ञ कर सकते है। शायद 
कोई कोई पुरुष ऐसे भी होंगे कि जो एकदम वनवासी वन 
कर हइेश्वर को पा सकते होंगे; परन्तु उनको अपवादरूप 
समझना चाहिये, उनके कारण उपयेक्त सर्वसाधारण नियम 
में बाधा नहीं आ सकती | 

प्रसिद्ध श्रीस्वामी विवेकानन्दजी ने एक दृष्टांत दिया 
है। एक हठयोगी सर्वसंग-परित्याग करके योगसाधन द्वारा 
परमेश्वर-प्राप्ति करने के लिए जंगल मे जाकर रहने लगा। 
डसका यह नित्यक्रम था कि प्रतिदिन खुबह उठकर स्थान, 
संध्या इत्यादि नित्य कम करके एक चुक्त के नीचे एक चवृ- 
वरे पर वेठकर कुछ देर योग-साधन करता, और फिए आस- 
पास के गांवों मे जाकर सित्ता मांगकर भोजन करता। 
एक दिन नित्यतनियमासुसार स्वान-संध्या से निपटकर 
योग-साथन करने के लिए वह अपने स्थान पर बैठा था 
कि इतने में उसके ऊपर छुक्ष पर वेंठी हुईं चिड़ियों ने वहुत 
शोर मचाया, जिससे उसके साधन में विप्न पड़ने लगा। इस 
कारण क्रोध से संतप्त होकर ज्यां ही उसने ऊपर चिड़ियों 
की ओर देखा, त्यों ही उत्तके तप के प्रभाव से वे चिड़ियां 
जल-सुनकर नीचे गिर पड़ीं ! इसके बाद घचह अपना साधर 
करके फिर रोज़ की तरह किसी गांव के एक घर में भिच्द 
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मांगने गया। बहु बहुत देर तक सवाल करता रहा, पर 
छुनवाई न हुईं। इस पर उसे बड़ा क्रोध आया | इतने में एक 
ली भीतर से भिक्षा लेकर आई, और उस योगी को क्र 
पसकर कहने लगी कि बावा, में उस पेड़ की जिड़ियों 
मंस नहीं हूँ जो आप के क्रोध से जलऋर भस्म हो जाऊंगी। 
में आपके इस क्रोध की कुछ भी परवा नहीं करती ! उसका 
पेहे गूढ़ कथन खुनकर योगी को चड़ा अचम्भा हुआ, ओर 
उसने उस स्त्री को महाज्ञानी समका, ओर उसे साए्टांग 
ग्मस्कार करके पूछा कि देवी, तुमको उन जंगल की 
चिड़ियों का हाल केसे मालूम हुआ ? स्त्री ने उत्तर दिया, 
कि “बाबा, मैं आपके समान कोई तपस्वी इत्यादि नहीं हैँ, 
में शपने रोज़ के ध्याचह्ारिक कर्तव्य दृदयपूर्षक करती हूँ, 

सास, श्वसुर, भर्ता इत्यादि बड़ों की लेवा श्रद्धा के, 
पताथ करती हूँ। इस समय भी में अपने पति को झरुनाच 
फरवा रही थी, इसी से भिक्षा मे विलम्ब हुआ। आप च्त्मा 
करें, में अपने सांसारिक कर्तव्य सच्चाई और भक्ति से करती 
8 और इसी कारण मुझे श॒प्त और प्रकट सब बातों के जानने 
शी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होगई है !” 

इस विपय में शिवाजी महराज को सम्बोधन करके 
पाधुचर्य तुकारामजी ने जो डपदेश किया है वह भी बहुत 
गे सरस है। शिवाजी मद्दाराज के एक मराठी चरित्र मे इस 
पेषय में इस प्रकार लिखा हुआ है, “एक बार शिवाजी 
हाराज तुकारामजी का हरिकीर्तव श्रवण करने के लिए 
पपने साथियों के साथ गये । तुकाराम महाराज ने अपने 
फीतंत में बैराग्यबृत्ति का निरूपण करके ईश्वर की भक्ति 
फरने का उपदेश भ्रोता लोगों को दिया । सांसारिक चैसव 
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ओऔर ऐश्वय की अस्थिरता, विषय-खुख -की द्वानि ओर 
जीवन की क्षणभंगरुरता का विवेचन छुनकर शिवाजी 
महाराज की चित्तवृत्ति मे एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन 
हो गया। थे स्वभाव से ही भावुक और खदाचारी थे, 
झतएव तुकारामजी के उपदेश का उनके मन पर बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा, और उनके सरस और सरल हृदय को यह पूर्र 
विश्वास हो गया कि तुकारामजी के उपदेश के, अदुसार 
चलने से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। कीर्तन समाप्त होने 
पर छुत्रपति शिवाजी तुकाराम महाराज से विदा होकर अपने 
स्थान को चले गये, ओर फिर थोड़ी देर बाद जंगल में एकान्त 
मे जाकर तुकारामजी के उपदेश का मनन करने लगे। 
उनकी यह दशा देखकर उनके साथ के कुछ लोग उनके 
पास गये, और कहा कि इस अचस्था में आपको इस प्रकार 
की विरक्ति होना ठीक नहीं है। किन्तु महाराज ने उनके 
कथन पर कुछ भी ध्यानन दिया। तब तो उन लोगों को 
बड़ी चिन्ता हुई, ओर उन्होंने इसका सारा ज्रत्तान्त माता 
जिजाबाई को लिख भेजा। ज्ञिज्ञाबाई बहुत शीघ्र पालकी 
पर बैठऋर वहां आई, ओर पहले सीधे तुकाराम महाराज 
के पास गई और बविनती करके उपयुक्त सब चुत्तान्त उनसे 
बतलाया । उन्होंने कहा “स्वामीजी: मेरा पुत्र शिवाजी 
आपका हरिकीर्तन खुनकर विरक्त हो गया है, ओर घर द्वार 
छोड़कर जंगल मे जा बैठा है । अब उसके प्राप्त किये हुए 
राज्य को कौन सम्हालेगा ? वह फिर यवनों के द्वाथ में 
चला जायगा, और बेचारी हिन्दू-पजा को फिर विधर्मियों 
से तंग होना पड़ेगा । अतएव आप इसकी ओर ध्यान देवें, 
ओर उसको राज्य-प्रबन्ध का ड्योग न छोड़ने के विषय में 


घन 
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उपदेश दे !” डन्का यह नमप्नतापूर्ण निवेदन खुनकर तुका- 
रामजी ने आश्वासन देक” उनसे कहा, “शिवाजी महाराज 
आज रात को जब फिर कीर्तन खुनने आवंगे, तब हम उनको 
समभझाकर फिर राज्य की ओर उनका भन आकर्षित करने 
का प्रयत्न करंगे !”? 

इस प्रकार प्रबन्ध करके उस रात को स्वयं जिजावबाई 
तुकारामजी का कीर्तन खुनने आई। महाराज शिवाजी भी 
नित्यनियमाससार आये। आज के कोर्तन मे तुकारामजी ने 
कर्मकांड का प्रयोजन वतलाकर यह विवेचन किया कि 
प्रत्येक को अपने-अपने धर्म और कतंव्य के अच्ठुसार 
चलना चाहिए, इसी में कल्याण है । इश्वर-भक्ति के लिए 
घर छोड़कर जंगल में चले जाने की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है। लोगों के बीच में रहकर अपना कर्तव्य उत्तम रीति 
से करते हुए अपने देश-भाश्यों के खुख की यथाशाक्ति बुद्धि 
करने मे ही रात-दिन प्रयलल करते रहना चाहिए। इसी में 
सच्चा पुरुपार्थ है। हमारे आसपास के लोगों की सब प्रकार 
दुर्दशा हो रही है; और उसे हम अपनी आंखों से देख रहे 
हं--ऐसी दीन दशा मे लोगों को छोड़कर, केवल अपनी 
मुक्ति का उद्देश्य सामने रखकर; मिरिमगुहा में जा बेंठना न 
सिफ़े स्वार्थ का ही काम है; किन्तु इससे एक प्रकार की 
कायरता भी दिखलाई देती है। सच तो यद्द है कि संसार 
का उपकार करते हुए यदि कोई ग्रहस्थाश्रम मे रहे, तो उसके 
समान और कोई परमार्थी नहीं हो सकता! ग्रहस्थी से 
घबड़ाकर, वालबच्चों को त्याग करके, जो लोग भरुम रमा- 
कर साधू संन्यासी बन जाते है, उनसे इन्द्रियों का दमन 
'कदापि नहीं हो सकता, और वे मोह के गते में फिर से ग्रिर 


१ 
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कर लोक-निन्दा के पात्र होते है। उनका कहीं आदर नहीं 
होता ओर मोक्ष से तो वे सैकड़ों कोस दूर हो जाते है।इस 
लिए ग्र॒हंस्थाश्रम का त्याग करके संन्‍्यासी चनकेर इधर 
उधर घूमने की अपेक्षा ग्रहरुथी में रहकर हीं सदाचार ओर 
नीति से चलना ओर यथाशक्ति परोपकार और ईश्वर भक्ति 
करते रहना विशेष कल्याणकारक है । इस प्रकार साधारण 
गृहस्थाश्रेम कां उपदेश करके फिर तुकाराम महाराज ने राजा 
के कंतंब्य के विषय में थोड़ा सा विवेचन किव्रा जिसमे 
उन्होंने वतलाया कि राजा यदि सदाचारी और प्रज्मापालन में 
दत्त होता है, तो उसके हाथ से लोकोपकार वहुत अच्छा हो 
खकता है। इसके बाद उन्होंने अम्बरीप, जनक, युधिष्ठिर 
इत्यादि का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया छवि ईंश्वर-भक्ति 
, और खदाचाए प्राप्त करने के लिए राजा को राज्य छोड़ने की 
फोई आवश्यकता नहीं है। यह दृश्ान्तयुक्त प्रभावशाली उपदेश 
' खुनकर महाराज के मन्र मे यह पूरा निश्चय छो गया कि 
ठुंकारामजी का उपदेश यह बिलकुल खत्य है; और इसके 
अनुसार चलने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है। इसके 
बाद तुकाराम महाराज तथा माता जिज्ञाबाई को साष्टांग 
प्रणाम करके थे अपने स्थान को चले गये। और स्वराज्य प्राप्त 
करने का प्रशंसनीय उद्योग वे फिर वरावर करते रहे ! 


मतलब यह है कि सांसारिक कर्तव्य ही हृदय की ब्त्तियों 
को उच्च और उन्नत बनाने का उत्तम साधन है। 

इस सांसारिक व्यवहार का प्रारम्भ पहले पहल घर से 
ही हुआ करता है। कौहुम्बिक व्यवहार जब हम डच्ित रीति 
से चलाने लगते हैं, वव हमारे हृदय की प्रेम-द्धक्तियों का 
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- बिकास होने लगता है। जिसके चालवच्चे, इष्ट-मित्र, बन्धु- 
बांधव कोई नहीं हैं, अथवा इमके होते हुए भी जिसने इनके 
साथ श्रपने उचित क्तंब्य का पालन नहीं किया है, उसका 
देदय शरमाएू केसे होगा। उसका हृदय अचश्य ही उच्च 
भावों से हीन, नीरस ओर प्रेमशल्य होगा । ऐसे हृदय में देश- 
भक्ति अथवा ईश्वर-भक्ति का भी अंकुर नहीं उठ सकता | किसी 
श्राधुनिक कवि ने क्या ही अच्छा कहा है+-- 
..._ जो भरा नही है भावों से, 
बहती निसमें रसधार नहीं !' 
चह हृदय ,नही हे, पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 


. , सारांश यह है कि कौटुम्बिक कर्तव्य से ही ग्रद्दस्थ मनुष्य 
फेहदय में पहले पहल प्रेम-चुक्षियों के विकास होने का अवसर 
मलता है। प्रेममय व्यवहार से ही प्रेम का विकास होता है, 
प्रेम से ही प्रेम की बुद्धि होती है । 


जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, जब पहले कौडुम्बिक प्रेम- 
भय व्यवहार से हादिक चृत्तियों का घिकास होता रहता है, 
तंच फिर कुट्डम्व के बाहर विस्तृत संसार मे अपना कर्तव्य 
पालन करके हार्दिक चृत्षियों को विकसित करने का अधिक 
ओर विस्तृत अवसर मिलताहै। क्योंकि प्रममय व्यवहार 
का क्षेत्र ज्यों ज्यों विस्तृत होता जाता है, त्यों-स्यों भेमब॒त्तियों 
के विकास भी अधिकाधिक होता है | इसके बाद फिर 

न्‍्त में. 


| “बसुर्चैव कुटस्बकम) 
अर्थात्‌ "सारा संसार दी कुद्धम्व है”--इसकी भाववढ़ 
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सखकर जो खसदाचारी पुरुष अपना कर्तव्य करते रहेते है, 
उनकी हार्दिक चुत्तियां उच्च ओर श्रेष्ठ होती जाती है। और 
इस कोडुम्बिक व्यवहार के वाहर मनुष्य जो प्रेम और उप- 
कार का भाव रखकर अपना कतंव्य करता है, उसी को परो- 
पकार कहते हैं | परोपकार करने की ज्यों-ज्यों' आदत पड़ती 
जाती है, त्यों त्यों हार्दिक चृत्तियों का. विकास होता जाता 
है ओर अन्त में प्रोपकार-सावों के कारंण स्वार्थभाव का 
बिलकुल लोप होता जाता है, परोपकार ही मनुष्य का स्वार्थ 
हो जाता है । इस परोपकाररूपी यज्ञ मे स्वार्थ की आहति 
डालकर, स्वार्थ को समूल भस्म करके, जिन महात्मा लोगों 
ने अजर और अमर कीर्ति प्राप्त की है, उनका इतिहास पढ़ने 
से ही हार्दिक बृत्तियों का विकास होने लगता है। परोपकार 
की महिमा बड़ी विचित्र है। ऐसे परोपकार के कार्य करने के 
लिए संसार के अतिरिक्त और कहां अवसर मिल सकता है! 
कया वि्रिक्त होकर जंगल मे जाकर रहनेवालों को यह मौका 
कभी मिल सकता है ? 

परोपकार भाव से जो महात्मा लोग दुसरे का कल्याण 
करने मे सदेव तत्पर रहते हैं, उत्त सत्पुरुषो के हृदय की छुद्र 
वृत्तियाँ नष्ठ हो जाती है; ओर श्रेष्ठ तृत्तियां पूर्णतया विक 
सित होती है। इस प्रकरण के प्रारस्म में जो श्छोक दिया 
हुआ है, उसमे सत्पुरुषों का यही लक्षण बतलाया है कि 
जो पंरोपकार के लिए अपने स्वार्थ को तिरांजलि दे देते है, 
चही सत्पुरुष है | इज्ललेड का राजा आह्फरोड दि गेट, ग्रीस 
के प्रसिद्ध महात्मा साक्रेटीस, शामेस्य देश के प्रसिद्ध घम 
खुधारक मार्टिन लूथर, भारत के महात्मा गौतम बुद्ध, स्वामी 
दयानन्द, छच्रपति शिवाजी, अमेरिका' के प्रसिद्ध वीर जाऊे 


सदाचार-ओऔर व्यवहार घर 


वाशिंगटन, श्त्यादि इसी श्रेणी के सत्पुरुष हैं। माता का हृदयः 
जिस प्रकार सदैव अपने पुत्र के कल्याण मे लगा रहता है, 
डसी प्रकार जिस राजा का हृदय प्रजा के सुख ओर कल्याण 
मे लग रहा था, अपने खुख को परवा न करते हुए प्रज्ञा के 
खुख के लिए जो राजा सदैव निष्काम प्रयल करता रहता 
था, जिसने अपने देश के उद्धार के लिए अनेक संकट ओर 
कष्ट सहकर परकीय डेन्स लोगों को चड़े पराक्रम से निकाल 
चाहर किया ; ओर बड़े चातुय्य और निस्वार्थ भाव से राज्य 
का उत्तम प्रवन्ध कर दिया, उस राजा अल्फो ड दि झट का 
महत्व जितना भी वर्णन किया जाय, थोड़ा हो है. । ऐसी 
अति उच्च कत्तव्यनिष्ठा ओर व्यवहारदक्षुता से, यदि हृदय 
की सदुवृत्तियों का पूर्ण विकास हो, .तो इसमें कयय आश्चर्य 
है? सम्पूर्ण मानव-जाति के पाप-तापों का नाश करने के लिए 
सबको सनन्‍्मार्ग में लगाने के पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर, 
जिस पुरयसछाक पुरुष ने अपने मा-बाप, ख्ो-पुत्र, इश्ट:-मित्र 

ओर राज्य का भी मोह छोड़कर, सारे ऐश्वर्य ओर खुख को 
लात मारकर, आधी रात के समय सब उझुखों , से सजे हुए 
राज़महल को छोड़ दिया , और जिपने अपने खझुन्दर और 
श्रेष्ठ उपदेशों तथा अपने पवित्र आचरण से हजारों लोगों को 
पचित्र करके-तथा देशदेशान्तर मे अपनी शिक्षा को- फेला- 
कर, एक प्रकार से संसार की कायापलट कर दी, उस 
महात्मा गौतम चुद्ध के हृदय की विशालता का अलनुमाच 
आप कोजिए ! ऐसे परम पवित्र ओर प्रेममय कक्तव्य से 
हार्दिक वृत्तियाँ यदि उन्नत और उच्च चने, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहों ॥ गोत्राह्मण प्ंतिपालन करने के सद॒भाव से 
प्रेरित होकर अपना उच्च उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, सरुब॒- 
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राज्य-सम्पादन करने के _लिए, जिसने वहुत' वेडेश्बड़े प्रयत 
किये ओर सारे जीवर्न अपने शरीर, खुख और स्वार्थ की कुछ 
भीपरवा न करते हुए.जिस पुरुष-सिह ने अपना तन' मन घन 
सारा लोक-कल्याण में लगा दिया; मतलब यह' है कि, परोप- 
काररुूपी यज्ञ में जिस महात्मा ने अपने प्राणों की आहुति दी, 
उस वीर सत्पुरुष शिवाजी महाराज के हृदय की उदारता का 
विचार कीजिए ! शुभ कार्यों' से हृदय के विशाल, उदांर और 
उच्च, वनने के ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । 
ऊपर जिस प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया गया, 
डस प्रकार की अनेक विभूतियां अपने सदाचार के कारण 
इतिहास के गगन-पटल में तेजस्वी नक्षत्रों की भांति चमक रही 
है। निस्लन्देह ये पुरुष ओर इनके कार्य अलौकिक '.श्रेणी के 
होते है ; तथापि ऐले श्रेष्ठ पुरुषों को भी सांसारिक व्यव॒द्यारों 
से ही अपनी चित्तवृत्तियों का विकास करना होता है। सारांश 
यह है कि, मठ॒ष्य चाहे श्रेष्ठ हो, और चाहे कनिष्ठ हो, पत्येक को 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकार के अजुस्तार सांसारिक 
व्यवहार उत्तम रीति से चलाकर ही अपनी आत्मिक ओर 
मानसिक उन्नति करनी होती है। सांसारिक व्यवहारं न 
करते हुए नेतिक उन्नति की इच्छा करना मानो मन के मोदक 
खाना है; अथवा इल प्रकार व्यर्थ है जैसे कोई पेरों के बिना 
धप्वल्ने का प्रयल करता हो । मतलब यह है कि छोटे बड़े समी 
सांसारिक व्यवह्यरों का पालन किये विना नेतिक उन्नति नहीं 
हो सकतो | परमेश्वर ने यह रृष्टि-रचना इसी छेतु से की दे 
कि मज्ुष्य इस में सछुचित रूप से व्यवहार करके अपनी 
उन्नति कर लेबे। मनुष्य प्राणी इस विस्तृत संसार को लाभ 
क्या पहुँचा सकता है ! हां, इस संसार के कारण धढ लाभ 
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अवश्य उठा सकता है; और इससे उसकी जउद्नति में पूरी 
मदद मिलती है। स्वामी विवेकानन्दजी ने यथार्थ ही कहा है 
के हम इस संसार का खुधार क्या कर सकते है ? यह कुत्ते की 
पूछ की भांति सदेव ऐसा ही टेढ़ा रंहा है, ओर रहेगा। हाँ 
यदि हम चाहे, तो इसमें सदाचार से चलकर अपना सुधार 
अचश्य कर सकते है । लूले, लेंगड़े ओर अंधे, इत्यादि निरा- 
श्रित लोगों को थोड़ा-बहुत दान दे देने से, अथवा झौर इसी 
भकार के कुछ परोपकारी कार्य करने से, संसार की स्वाभाविक 
स्थिति मे कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । हां, इस प्रकार के 
' परोपकार-पूर्ण काये करने से सनुष्य के हृदय का विकास 
'अबश्य होता है; ओर इस वरह उसकी उन्नति होने में संसार 
से सहायता मिलती है 
हमने ऊपर बतलाया है कि सांसारिक कत्तव्य ओर व्यवहार 
भलीभांति पूर्ण करने से मानवी हृदय की प्रेम-च्॒क्तियों का 
विकास होता है, ओर जब इन प्रेम-बुक्तियों का विकास होने 
लगता है, तव हृदय की क्षुद्र स्वार्थ-प्रचृत्तियां निबेल होती 
जाती है| मानवी हृदय में जिस प्रकार सदुश॒ुणां का बीज 
भोजूद है, उसी प्रकांर स्वार्थ का वीज भी मौजूद है। हृदय मे 
'यदि कहीं स्वार्थव्वृत्ति विलकुंल न होती, तो मनुप्य देवताओं की 
' श्रेणी में गिना जाता ; और खसष्टि की रचना मे आज बहुत 
कुछ अन्तर दिखलाई पड़ता। यह कहने में कुछ अति- 
शयोक्ति नहीं हो सकती कि संसार के सारे व्यवहार और 
सारी घदनाएँ स्वार्थभूलक है । महात्मा तुलसोदासजी ने 
'ऋहा ही है किः-- 
सुर नर सुनि सब के यह रीती । 
स्वारथ लागि करें सत्र प्रीती ॥ 


दब _ सदाचार और नीति 
यह स्वार्थ-ब्रुत्ति यदि हृदय से नष्ट हो जाय, तो संखार 
े सारे व्यवहार और उद्योग एकदम बन्द. दो जायेँ । स्वाथ 
प्रवृत्ति के कारण ही उद्योग होते हैं; और उद्योगों से स्वार्थ 
खथधता है। यही सष्टि-व्यवस्थ्य है।इस सष्टि-रूपी घड़ी के 
चक्र को अनवरत गति देनेवाली कल केवल एक स्वार्थ बुद्धि 
मी है , और वह स्वार्थ-बुद्धि: और कुछ नहीं-मलुष्य का अपने 
(नज के ऊपर प्रेम है। यह अपना प्रेम मर्यादित निष्कलंक 
और शुद्ध होना चाहिये। यही स्वार्थभाव जब अमयांद रूप से 
पढ़ने लगता है-शुद्ध और निष्कलंक प्रेम के स्थान में जब 
दोपयुक्त स्वार्थ बढ़ने लगता है--तभी मजुष्य की नैतिक 
 अबनति का प्रारम्भ हो जाता है। हृदय में शरद प्रेम का 
अंकुर चाहे पहले स्वार्थरूप से ही क्‍यों न रहता हो, आगे 
शलकर यदि डसकी शुद्धता बनी रहती है , और यदि बह घीरे- 
धीरे बढ़ता जाता है, तो फिर उसका एक ऐसा बड़ा प्रेमवुच्त वन 
जाता है कि जिसकी छाया के आश्रय मे सैकड़ों मल॒ष्यों को 
ख़ुख और शांति मिलती है । इसी निष्केलंक स्वार्थ-बुद्धि का 
स्वरूप अन्त में श्रेष्ठ परोपकार-भाव में परिणत हो जाता है। 
इस स्वार्थभाव को परमार्थ या परोपकार-भाव का स्वरूप देने 
में ही मजुष्य की उन्नति होती है; परन्तु जब इस स्वार्थभाव 
'की जांच हम नहीं कर पाते, और उसको अमर्याद रूप रे 
बढ़ने देते हैं,,तव नीति ओर सदाचार का हास- होने लगता 
है। इस निष्कलंक प्रेम की जब दुद्धि होती जाती है. तब 
उच्च प्रेम और परोपकार-भात्र का आविर्भाव मड॒ष्य में होठ 
है और जब एक वार परोपकार भाव मनुष्य मे आ जाता है 
तब स्वार्थ का महत्व और डसकी महिमा जाती रहती है 
डस पत्ती को, जो कि विस्तृत आकाश में यथच्छ संचार 


हू ४ व 
सदाचार ओर व्यवद्दार प्य्प, 


करता रहता है, क्‍या विजड़े में फुदकते हुए कभी खुख हो सकता 
है? शुद्ध आत्मयेम की ज्योति का प्रकाश ज्यों ज्यों बढता जाता 
हे त्यों त्यों अशुद्ध आत्मभाव या स्वार्थ-स्घरूप का लोप उसी में 
होता जाता है, और हृदय साव॑त्रिक प्रेम' या विश्वबन्धुत्व से 
व्याप्त होता जाता है। सच है, समुद्र मे जाकर जब नदी मिल 
जाती हैं, तब नदी का स्वरूप लुप्त हो ही जाता है। जंगल में 
एक घृक्त की खोह में पक्षियों की एक जोड़ी ओर उसके बच्चे 
रहते थे। एक बार कुछ यात्री उस चृक्ष के आश्रय मे आकर 
उहर गये । रात को उन प्रवासियों को बहुत जाड़ा मालूम हुआ ।' 
यह देखकर उस दक्ष पर रहनेवाले पत्ती को बहुत दया 
आई । तुरन्त ही वह घोसले से उड़ता हुआ एक ऐसे स्थान 
पर जा पहुँचा, जहां कुछ लोग वेठे हुए आग ताप रहे थे। 
चहाँ से वह पत्ती अपनी चोंच में आग की एक चिनगारी उठा 
लाया, और उन मुसाफिरों के पास नीचे डाल दी। मुसाफिरों 
ने आग जलाकर अपने शीत को भगाया, और बड़ा खुख पाया। 
इसके वाद उस पक्षी को मालूम हुआ कि वे यात्री भूख से 
बहुत व्याकुल हो रहे है | परन्तु आसपास उस पक्षी को ऐसा 
कोई पदार्थ न देख पड़ा कि जिसके द्वारा वह उन अतिथियों 
की ज्ुधा शान्त कर सकता। अन्त मे यह सोचकर कि, 
देखो, इन मेहसानों की सेवा करने के लिए मेरे पास कोई 
साधन नहीं है, बह पत्ती अत्यन्त व्याकुल हुआ | परन्तु फिर 
उसने विच्यार किया कि यदि मैं स्वयं इस नीचे जलती हुई 
आग मे कूद पड़ें तो कम से कम एक मुसाफिर की छुघा 
कुछ न कुछ अवश्य हीं शान्त होगी और मेरा यह नश्वर शरोर 
परोपकार मे लग जायगा। यह विचार अपनी स्त्री ओर बच्चों 
को बतलाकर बह नीचे श्राग में कूद पड़ा। इसके बाद उसकी 
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धर्म-पत्नी ओर बच्चों ने सोचा कि अब हमारा भी जीवन यहि 
परोपकार में लग जाग्र, तो बहुत अच्छा । और यह सोचकर 
वे सब भी उसी के अलुगामी वने ! पाठको, उन पत्तियों से दूसरे 
का दुःख देखा न गया, ओर परोपकार के लिए उन्होंने अपने 
प्राणों की भी आहुति दे दी | घन्य है, उस पक्षी के कुटुरू 
को ! केसा उज्ज्वल, निष्कलंक और पविच्न प्रेम का उदाहरण 
है ! केसा उच्च स्वार्थत्याग है ! दूसरे का दःख अपना ही दुःख 
है--ऐसी जिस हृदय की दत्ति बन गई है, अथवा यों कहिये 
कि दूसरे के दुःख को देखकर जो हृदय द्ववित हो जाता है 
वह हृदय मानो सूर्तिमन्‍्त करुणारस का ही बना हुआ है 
परन्तु हृदय की बरक्तियों का ऐसा विकास एकदम आप ही आप 
केसे हो सकता है ? प्रेम प्रेम से ही बढ़ता है, प्रेममय 
सत्कायों' के ही द्वार प्रेम-च्च्ि का विकास होता है, और ये 
प्रेममय सत्कायें करने के लिए संसार को छोड़कर और 
कोन स्थान मिलन सकता है? संसार में रहकर सांसारिक 
व्यवहारों को भली भांति साथते हुए पघ्राणिमान्न में प्रेमभाव 
दृढ़ करने से हृदय की प्रेमवृत्तियां विकसित होती जाती हैं, 
झोर अन्त में, जैंला कि ऊपर कहा है, परमार्थ में स्वार्थ 
का लय हो जाता है, परोपकार ही भजुप्य का स्वार्थ बन 
जाता है। 

हमने ऊपर यह भली भांति बतलाया हैं' कि मनुए्य एक 
संस्कांरशील और अनुकरणशील पारणी है | संसार में सदाचार- 
सम्पन्न ओर सदुगुणी मनुष्यों की संगति मिलने के अनेक 
झअचसर आते रहते हैं । उनके सहवास से, मनुष्यों की अनु 
करणशीलता के कारण, सदुगुणों के विकास मे बहुत सहा- 
यता मिलती है । ,साधुओं के सदुगुणों का चित्र जद सर्देक 
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प्रत्यक्ष आंखों के सामने रंहता है; तर्ब हृदय का विकास , 
दोकर उसकी चृत्तियाँ उन्नत होती जाती हैं। सनन्‍व-समागम' 
की महिमा जगह जगह शास्त्रों में गाई गई है-॥- राजर्षि 
भत्‌ हरि ने कहा है + * के. “कर 
जाड्य॑ घियो हरति सिचति वाचि तत्यम्‌ । 
मनोज्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 
...,. चेतः प्रसादयति दिक्ु तनोति कीतिम्‌ । 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसामु ॥ 


अर्थात्‌ सत्संगति चुद्धिकी जड़ता को दूर करती है, 
वाणी को सत्य की धारा से सींचती है, मान ओर उन्नति का 
मार्ग दिखलाती है, पापों को दर करती है, चित्त को प्रसन' 
करती है, कीर्ति को चारों ओर फेलाती है--क हिये, सत्संगति 
कया नहीं करती ? सचमुच हो सत्संगति से संब-कुछ हो 
सकता है | कुली का काम करके अपना पेट भरनेवाले मावते' 
लोग शिवाजी महारा,न् की संगति से उनके -उच्च गुणों को 
अनकरण करके, ऐसे ऐसे पराक्रमपूर्ण काये कर गये कि 
जित्तके कारण आज भी-इतिहास में वडे आदर के साथ उनका 
नाम लिया जाता हैं। साक्रेटीस के, सहवास से प्लेटी के समान 
तत्ववेत्ता निकले, प्लेटो की सत्संगति से अश्स्टाठल के समान 
विख्यात -परुष-उत्पन्न हुए। शिवाजी महाराज के उच्च खदा- 
चार के उत्तम संस्कारों का ही यह प्रभाव था कि तानाजी 
मालुसरे और बाजीप्रशु देशपांडे के समान बीरपुंगवों ने देश- 
हित के लिये अपने प्राय तक समर्पित कर दिये | अस्तु । इस 
सांसारिक व्यवहाररूपी रंगभूमि पर आकर नाना प्रकार के 
पात्र अपने-अपने उच्च नीच कर्म कर जाते हैं। श्रेष्ठ पात्रों के 
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ओर इन गुणों को बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर मनुष्य के 
सामने सद्भूट उपस्थित करता; है। कष्ट सद्दन करने से शरीर 
' की सहनशक्ति बढ़ती है | इसी प्रकार व्यावहारिक सड्डठों के 
कारण भी मनुष्य की सहनशीलता बढ़ती है; और कार्यक्षमता 
धाप्त होती है। हां, उम्त सड्ढटों से भिड़ने की दढ़ता मनुष्य मे 
अवश्य चाहिए | 


गंद को जितने ज़ोर से पटकिये उतना ही चंह ऊपर उछलती 
है; जेसा आधात होता है चैसा ही प्रत्याघात भी होतो है | अ्रतणव 
जेंसे सड्ट आबे, वैसी ही उनसे मुक्कावला करने की दृढ़ता ओर 
शक्ति भी चाहिए, तभी नैतिक सामथ्य बढ़ संकता है! यदि 
डढ़ता नहीं होंगी, तो पराजित होना पड़ेगा; श्रौर इससे हंदय 
में निबलता आने के कारण नेतिक वल्ल भी क्षीण होगा | इसी 
लिए महापुरुष, सड्जूटों के आने पर उंनकी परचां नहीं करते, बेड़े' 
चैर्य के साथ उनको भेलते हैं | ऐसे ही महापुरुषों के विषय 
से भर्तहरिजी ने कद्दा है हे 


विश्ने; पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः । 
प्रारव्धमुत्तमजना न -परित्यजन्ति ॥ 


अर्थात्‌ विश्नों के द्वारा वार-बार प्रतिरोध होने पर भी 
उत्तम पुरुष, एक बार प्रारम्भ-किया हुआ कार्य कभी छोड़ते 
नहीं । पे ४ 

बालपन,मे यदि मनुष्य के मन पर सुसंस्कारों का प्रभावें 
, नह्टीं पडता; ओर प्रोढ़ावस्था में शिक्षा के द्वारा यदि 
हार्दिक वृत्तियों,का विकास नहीं होता, तो. डुस्तर सांसारिक 
व्यवहारों में मनुष्य का पार लगना.वहुत कठिन हो जाता है 
विस्त॒त समुद्र मे अंम्लात्नात से डोलने ओर ,डगमगानेबाली 
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नोफा की जो दशा होती है, वही दशा उस मनुष्य की भी 
होती है। मनुष्य की तमाम चृत्तियों फो उत्तेजित करके 
उनको संदाचार ओर नीति-केपपथ से श्रप्ट करनेवाले अनेक 
अवसर: इस जीवन-कलहपूर्ण संसार मे आते रहते है। उन 
अवसरों का घेय॑ के साथ मुकाबला करने की शक्ति यदि नीति- 
शिक्षा के छाया मनुष्य फो धाप्त नहीं हुई, तो सदाचार से गिर 
जाने में उसको कुछ भी विलस्थ न लगेगा । ऐसे मनुष्यों के 
उदाहरण इस संसार मे कुछ कम नहीं दिखाई देते कि जो 
'इसी प्रकार नीति-भ्रण्ट होकर अनीति के. गढ़े मे गिरकर नाशें 
हो गये है। सदाचार की रक्षा ओर वृद्धि होने के लिए हो इन 
सांसारिक व्यवहारों की योजना हुई है, परन्तु जो मलुष्य 
पद-पद पर इनको ज़ांचते हुए नहीं चलता है, उसका नाश भी 
अचश्यम्भावी है । इसलिए उ्यवहार में विवेक को साथ 
क्लेकर सदैव चलना चाहिए । विवेक-श्रए मनुष्य की दशा 
अत हरिजी ने, गंगाजी का बहुत सुन्दर उदाहरण देकर, घतलाहे' 
है। वे कहते हैः-- | 

शिरः शाच स्वर्गात्पतति शिरसस्तत्कितिधरमु । 
सहोभादुत्तक्ञद्वनिमवनेश्वापि जलघिस्‌ ॥ 

क्षघों गड्ढा सेयं पदमुपमता स्तोकमथवां ! 
विवेकअ्रष्टानां भवति विनिपातः शत्तम्रुखः ॥ 


अर्थात्‌ गंगा पहले स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर गिरीं, 
फिर बहां से ऊँचे पर्वत पर, प्त से पृथ्वी पर, और प्रथ्वी से 
समुद्र में--इस प्रकार क्रमशः फिसलती द्वी चली गई, और 
क्षीण भी होती गई । बस, इसी भांति विवेक॒श्नए्ट पुरुष भी सो 
सो बार मुँह की खाते है ! 
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सारांश यह है कि बाल्यावस्था में यदि मनुष्य के मन पर 
उत्तम संस्कार नहीं पड़ते, धोढ़ावस्था में नीतिशिक्षा: के द्वार 
यदि उसकी हार्दिक चृत्तियों का विकास नहीं होता, तो अगले 
व्यावहारिक जीवन मे सदाचार से फिसलने का उसके लिए बहुत 
भय रहतां है; और एक बार नीति से फिसला हुआ मनुष्य प्रायः 
फिर फिसलता ही जाता है। इसलिए सांसारिक व्यवहारों में 
दक्ष रहकर, सदाचार और नीति के साथ चलकर, आत्मोन्नति 
करते हुए, जो मनष्य अपने जीवन को सफल कर लेता है उसी 
का जन्म संसार में सार्थक है । 


पाँचवाँ प्रकरण 
सदाचार और सत्कार्य 


पिछले प्रकरण में हमने यह बतलाया कि सांसारिक 
कर्तव्या और व्यवहारों को सुचारु रूप से सम्पादित करने से 
मनुष्य की हार्दिक बत्तियों का विकास होता जाता है; ओर 
उसका संदाचार ओर नीति बढ़ती जाती है। संसार नीति- 
शिक्षा पाने के लिए एक बहुत ही उत्तम पाठशाला ह; और 
इस पाठशाला में जो परिश्रम ओर दृढ़ता के साथ अध्ययन 
करता है, वह सदाचार की परीक्षा मे बहुत उत्तम उत्तीर्ण होता 
। अब हम इस प्रकरण में इस वात का कुछ विवेचन करेंगे 
कि सत्काये का मनुष्य के सदाचार और उसकी नीति पर 
फैसा प्रभाव पड़ता है- और वे कैसे बढ़ते जाते है; और दुष्कायें। 
से वह केसा नीति-अ्नष्ठ होता जाता है। 
शीतल, मन्द, खुगन्ध वायु अपने रुपशे से सब को खुख 
शौर सन्‍्तोष देती है, चन्द्र अपनी शीतल श्रीर आह्वाददायक 
किरणों से सबको सुख ओर आनन्द देवा है, वृत्त स्वर्य धूप 
' की तपन सहकर दूसरों को अपनी शीतल छाया से छुख ओर 
आनन्द देते है। इसी प्रकार परोपकारी पुरुष अपने सत्काये[ 
से सब को खुख देता है | परन्तु जड़-सष्टि के पदार्थो' और 
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चेतन्य-सष्टि के जीवों में एक बड़ा भारी अन्तर है। और वह 
यह कि, यद्यपि जड़-स॒ष्टि के पढार्थ और चेतन्य-सप्टि के 
जीव, दोनों, अपने सद॒गुणों से दूसरों के लिए समान ही , 
खुखदायक होते हैं, फिर भी जड़-सष्टि के पदार्थों' के सदग॒णों 
का स्वयं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । चत्त अपनी शीतल 
छाया से दुसरे का सनन्‍ताप शमन करके उसको खुख अवश्य 
- देता है + परन्तु अपनी छाया से उसे स्वयं क्या लाभ होता है 
इसी भांति छझुगन्धयुक्त वायु का उसकी छुगन्ध से स्वयं 
डसको क्या लाभ पहुँचता है ? इसी प्रकार शीतल और आह्ाद- 
कारक चन्द्रक्रिर्णों से स्वयं चन्द्र को क्या कुछ लाभ पहुँचता 
है? कस्तूरी की खुशबू दूसरे, को आवनन्‍्ददायक होती- है 
किन्तु कस्तूरी को इससे कया ? परन्तु चेंतनन्‍्य-सम्पन्न जीचों की 
ओऔर ., उनमे भी विशेषकर विवेक-बुद्धिन्युक्त मनुष्यों की 
यह दशा नहीं है । मनुष्य के परोपकारादि सत्कायों' से दूसरों 
को तो खुख होता ही है ; किन्तु उसके साथ ही..प्रयेपकार 
करनेवाले मनुष्य को भी उससे सनन्‍्तोप होता रहता. है.। ,लुले' 
लगडे इत्यादि अनाथ ओर निराश्रित लोगां को तथा- ग्ररीव 
विद्यार्थियों को और इसी प्रकार नाना प्रकार के- डुगखें से 
पीड़ित पुरुषों को सहायता करने से इन लोगों को तो. आराम 
पहुँचता ही है; किन्तु इन पर उपकार करनेवाले मलुष्य- को 
एक प्रकार का विचित्र सखुखसमाधान प्राप्त होता है । 
मानवी हृदय संस्कारशील है, बह मिट्टी के ढेले के समान 
निश्चेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य किरणों का प्रवेश शुद्ध स्वच्छ 
स्फटिक भणि में होता है, उसी प्रकार सत्काये का प्रकाश 
कर्चा के हृदय पर पड़ता है, ओर उसका हृदय निर्मेल होता 
ज्ञाता है । हृदय-पठल पर सब वुरे-भत्ते कायें की. छाप अवा- 
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घित-रूप से पड़ती रहती है । सत्कायों के स्वच्छ प्रकाश से 
बह भी ते ज्स्वी होता जाता है, और काले कर्मो' से उसका तेज 
लुप्त होता है; और अन्त में वह पूर्ण अन्वकार्मय हो जाता है। 
सब वुरे-भूले कायों का हिसाद और जमा-खर्च मलुष्य के हृदय 
में बराबर अंकित होता जाता है। कोई होशियार सुनीम 
भी शायद किसी समय अपना कोई जमा-खर्चो भूल सकता है; 
किन्तु हृदय में सब चुरे-मले कमे। का उत्लेख कभी चूक नहीं" 
सकता। मानवी हृदय की रचना ही झपूर्व है ! इस हृदय पर 
सब वुरे-भल्ते कार्यों के संस्कार आप ही आप होते रहते हैं; 
श्र उन्हीं बुरे-मले संस्कारों के अनुसार मनुष्य की आत्मा 
उन्नत अथवा अचनत होती है । 

सत्कायों से मन को अत्यन्त श्रेष्ठ प्रकार का सनन्‍्तोष प्राप्त 
होता है। उत्तम और खुगन्धित फ़ूलों की सुंगन्थ यदि हम 
वरावर लेते रहे, तो अवश्य ही उनकी खुगन्ध का माधुण्ये कम 
होता जायगा | छुन्दर गान यदि कभी कभी हम को खुनने-को 
मिलेगा, तब तो हमारी रुचि उस पर बनी रहेगी: किन्तु वही 
गायन की आलाप यदि हमारे कानों में सदैव टक्कर मारतीं 
रहेगी, तो अवश्य ही फिर उसकी मघुप्ता जाती रहेगी । मतलब 
यह रा कि आधिभौतिक खुख क्णिकर होते हैं। गीता में 
केहा है।-- 


हु विषयेन्द्रियसंयो गायत्तन्रश्रेडस्ंतो पसम्‌॒। 
,. परिणामे विषमिव तस्खुख॑ं राजस स्टतम्‌ ॥ 
अधांत्‌ इन्द्रियों और उनके विषयों के संयोग से जो खुख 
ता है, वह पहले तो अमृत के समान खुखदायक मालूम 
होता है, परन्तु अन्त में डससे दुःख दी होता है। ऐसा खुख 


द््ू हे सदाचार और नीति 


राजस है । यह सात्विक नहीं है। अँगरेज़ी में भी इसी आशय 
की 'कदहावत है :-- 2 कह कम 2 कु 
#जछबडएं25 एक7 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-खुखों से अन्त में जी अवश्य उद्दिश्न हो 
ज्ञाता है | परन्तु परोपकारजन्य पस्मार्शिक खुख का यहें 
हाल नहीं है । वह सात्विक सुख है उसके विषय में श्रीकष्ष् 
महाराज ने गीता मे यों कहा दैग्- | ' 
““ ,  तत्सुखं साल्विकं प्रोक्ते आस्मेबुद्धिमसादंजम्‌ | न्‍ढ 
अर्थात्‌ अपनी बुद्धि की च्रसन्नता' से' जों ' सुख होता है, 
आर जिसका सम्बन्ध इन्द्रियंखुंख से नहीं है; किन्तु आत्मा 
से जिसका सम्बन्ध है, बही सात्विक खुख है । बुद्धि प्रसन्न 
क्योंकर होती है ! आत्मा से किस से सम्बन्ध है? 
सत्कायों से ही बुद्धि प्रसन्न होती है, ओर -उससे जो सुख 
मिलता- है, वही-पारमाथिक अथवा आत्तमिक खुख है । इस 
खुख से मनुप्य कभी ठृप्त नहीं होता, इसके विषय ' मे अलुष्य 
की रुचि उत्तरोचर पढ़ती ही जाती है। है ः 
जैसा कि ऊपरे वतलाया, सत्कायों से मन। को जब श्रेष्ठ 
प्रकार का सन्‍्तोष मिलता जाता है, तव हृदय फी छुद्र वृत्तियों 
की शक्ति धीरे-धीरे ज्ञीण होती जाती है, और सत्कार्यों की 
ओर प्रबृत्ति बढ़ती जाती है। जिस प्रकार शरीर में रक्त 
संचार की क्रिया यदि यथेचित रूप से जारी रहती है, वो 
शरीर मे शक्ति बनी रही है, झौर इस कारण किसी प्रकार 
का रोग उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार सत्कार्यों से मनको 
उच्च श्रेणी दा संतोष जब मिलता जाता है, तव हंदय में 
तामस-बुचियों का प्राडुमाँव नहीं" होने पाता । गीता में 
कहा हैः का जी ' 
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, - असादे सर्वदुःखानां हानिरस्पोपजायते। 7: 
अर्थात्‌ चित्त की प्रसन्नता से सब ढुखों का चाश होता 
। यह बिल्कुल ठोक है | मानवी हृदय का, धर्म ही है कि 
सत्कायों से उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ आमन्द से ढंदय- की श्रेष्ठ 
वृत्तियों की उन्नति होती जाती है। परमेश्वर ने, अपते अतक्य 
चातुर्य और दयालुता ले मजुष्य को यह दृदयरूपी पस्मोचम 
धन दिया है इसी हृदयरूपी घन के. चल पर मडुष्य अपनी 
चाहे जितंती उन्नति कर सकता है। चेदान्त में कहा ही- है 
कि मन ही मनुष्य के वन्च ओर मोक्ष का -कारण है। हृदय 
को. उन्नत, बनाकर मनुष्य परत्रह्म की पदवी तक पहुँच 
जाता-है। सांसारिक व्यवहारों मे भी हम कहा करते है कि 
"“देखो,भाई, यह मनुष्य नहीं देवता ही है।” यह लव हृदय 

की उन्नति से हो सकता है । “ 
| कई लोगों का यह सिद्धान्त रहता है कि, कहां का 
सत्कार्य, और कहाँ का डुष्काय ! “खाओ, पीओ, सब खुख- 
पाओ, कभी न लाओ सन में खेद ।” जिस प्रकार के कर्मों से हम 


| को आनन्द मिले; वही. कर्म करो | परन्तु ऐले लोगों को खसत्चा 


सन्तोष और शुद्ध आनन्द कभी मिल्ल नहीं सकता। हाँ, 
उनकी ज्ञणिक वासनाओं की ठृप्ति अवश्य हो जायगी; पर-्ठु 
विपय-वासनाओं की केवल ठ॒तति ही तो सच्चा खुख नहीं हे। 
और फिए बासनाएँ भी सरुथायी रूप से ठप नहीं होतीं । 
इनका तो यह हाल है कि इनके जैंले-जैले इन्द्रियों के वियय- 
भोग मिलते जाते है, चैले ही वैते ये ओर भी अधिक बढ़ती 
जाती है। और उन वासनाओं की उस प्रज्बलित अप्नि में 
हृदय की उपकारी सदृत्नत्तियों की आंइुति पड़ती जाती है-। 


' श्थवा यों कहिये कि सदुद्भुत्तियां के अंकुर उस जन्नती हुईं 


हद उद्दाचार और नीति 

विषयाझि की लेंपंट से विलेकुले कुलल,जाते हैं। सत्कायो 
से जी श्रेष्ठ और शुद्ध आनन्द मिलता है, उसकी तुलना उच्च 
से उच्च विषयानन्द से सी नहीं की 'जा सकती। किसी 
मादके दंब्य के सेवन से तात्कालिक श्वरीरिक और मानसिक 
बल अवश्य आ जाता है; परन्तु कया यह घनावटी वल, कमी 
भी उस बल का मुकाबला कर सकता है कि जो मेनुष्य को. 
अपने उच्तम स्वास्थ्य में स्थायीरूप से भाप्त होता है ! मादक 
द्रव्य के सेवन से जो जोश और उत्तेजना आती है, वह सब्यी 
नहीं है, उसके कारण अन्त में शरीर क्षीण ओर निर्वेल हो 
जाता है।चात-बिकार से भी कभी-कभी मनुष्य जोश से उछ 
ल्ने लगता है, किन्तु फया वह सच्चा जोश कहा जा सकता 
है! दुष्कायो' से हृदय की नीच दृत्तियां जब जागृत हो जाती 
है, तब उच्च चृत्तियों का लोप अवश्य ही हो जाता है। परमात्मा 
ने मोदी दैंदय की रंचना ही ऐसी की है कि, उसमे एक ही 
काले मे दो परस्पर-विरुद्ध बृंत्तियों का विकास नहीं हो सकता। 
जिस ज़मीन में कांटे हैं, उसमे उत्तम घान्य के बीज क्या 
कली उग सकंते है ? एक ही पदार्थ एक ही समय में टंढा 
और गरंम कैसे रह सकता है? जिस प्रकार ऊसर जमीन 
में बीज नहीं जमता, उसी प्रकार दुष्ट मनोदृत्तियों से घिरे हुए 
ह्रदय में सदृदृत्तियों का प्रादुभांव नहीं हो सकती । सांराश यह 
है.कि संत्काये। से होनेवाला ओननन्‍द दी सच्चा आनन्द है। 
और इसी आनन्द के द्वारा हृदय की सदुवृत्तियों का वित्रास 
दोता है; और उत्त रोच र सत्काय करने के लिए मनुष्य अधि- 
काधिक प्रदत्त द्ोता है। दुष्कार्यों से मत को सच्चा समाधात 
नहीं होता ; और ढुष्कर्मो' में प्रदत्त करनेवाली आसक्ति ही 


जप 


बढ़ती जाती है | जैसे समुद्र के बलवान नक्रों के इंधर-उचर 


सदाचार आर सस्काये हद 


संचार के कारण पानी की स्थिरता नष्ट हो जाती है; और 
सत्र छुष्घता पेंदा दो जाती है, उसी प्रकार दुष्कार्यो' से 
उत्पन्न होनेचाली दुष्ट चासना के कारण हृदय की शान्ति और 
' स्थिरता विलकुल नष्ट हो जाती है; और चंचलता तथा अनीति 
का साम्राज्य घढ़ता जाता है। 
यह ऊपर कहा गया है कि मानवी अन्तःकरण संस्कार- 
शील है | सठाचार ओरर नीति के मार्ग पर जनेवाले यात्री के 
लिए खुसंस्कार ही उत्तम सीधन-सामंश्री है। नीति के अति 
उच्च ओर प्रकाशसान शिखर पर पहुँचने के लिए खुसंस्कारों 
का हो सोपांनमार्ग (जीना) बनाना चाहिए। परन्‍्ठु यदि मनुष्य 
के हृदय पर बार घार घुरे संस्कार ही अपना प्रभाव डालते 
 'हेंगे, तो अनीति की पिशाचिनी अवश्य उसे आ थेरेगी। घड़ी 
ः के स्थ्िज्ञ का पक एक घेरा घुमाने से जब कुझ्जी मर जाती है, तब 
 चड़ी व्यवस्थित रीति से चछती रहती है | इसी प्रकार संस्कार 
भी हृव्यरूपी घेड़ी को गति देनेचाले एक भकार के सिप्िज्ञ के 
घेरे ही हैं । हृदय पर जो संस्कार पड़ते हैं वे भायः बुरे-भले 
कायो' से पढ़ते है; और चटी संस्कार आगे चलकर के 
' प्रवल हो जाते है, तब ममुष्य को बुरेभले काया में भद्ुत्त 
। करते है। कमे' से संस्कार और संस्कारों से कर्म उत्पन्न होते 
| है।इल दोनों का पारस्परिक बड़ा धना सम्बन्ध है। ऐसी 
| दशा में सत्कार्यो' के द्वास हृदय को संस्कृत करने अप प्रयल 
॥ भत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए. । सत्कायों से होने 
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'बाले खुख और आनन्द का अनुभव ज्यॉ-ज्यों मनुष्य को होता 
' ज्ायगा, ज्यॉ-ज्यों घचह इस आनन्द जझौर खुख का स्वाद चखता 


। 
|| जायगा, त्यों-त्यों डस स्वाद के लिए सत्कार्य करने को बह 
( और भी अधिक उत्तेजित ढोता जायेगा; झौर फिर दुष्कायों 


१०० सदाचार ओर ,नीति 


की ओर से स्वाभाविक ही डसे घणा हो जायगी | .एक वार 
अम्दत का स्वाद मिल जाने पर फिर मामूली जल किसको 
अच्छा लगेगा ? सूर्य को छोड़कर ख़द्योत की चाह किसको 
होगी ? घृत छोड़कर तेल कौन पसन्द करेगा है * 
सत्कायों से हृदय की उन्नति होती है अवश्य; और यह 
उन्नति करने के लिए मनुष्य को चैयक्तिक, कोहुम्बिक, सामा 
जिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का उत्तम रूप से पालन करना 
चाहिए। उक्त कर्तव्य केसे पालन करना चाहिप्ट-इस विपय 
में गीता में कहा है +-- ह ला ॥$ 
मयि. सर्वाणि- कर्मारि सन्यस्थाध्यात्मचेतसा। 
निसाशीनिम॑मो भूत्वा युध्यस्व विगतत्वरः, ॥ - 
अर्थात्‌ अध्यात्मवुद्धि से मेरे तई' सब, कर्मों का अप 
करके और आशा ममता छोड़कर युद्ध करो | यहद-संसार भी 
एक युद्धभूमि द्वी है। ईश्चर में चित्त रखकर अपने सब 
कर्तव्यों को करते रहो; और उनका फल ईश्वर को अ्रप॑ण 
करो, किसी में ममता न रखो ; और न किसी की आशा रखो। 
कार्य करने के तुम अधिकारी हो, फल की इच्छा रखने 
नहीं | हम केवल निमित्तमात्र है, करने-करानेचाला ईश्वर है 
इस बिस्ठ॒त संसार को डसी ने उत्पन्न किया-है, उसी की शरण 
भे जाओ । उसी को समर्पित करने के हेतु से अपने सब पवित्र 
कर्तव्य कर्म सदैव करते रहो। यदि तुम मे यह अहंकारमभाव 
उत्पन्न हो जायगा कि कर्ता हम हैं, तो कार्य उत्तम रीति 
नहीं होगा, और उसका परिणाम भी उत्तम नहीं होगा 
ओर यदि कृष्णापंण-बुद्धि से काम करोगे, तो तुम्दारे हृदय 
का अहंकारभमाव नष्ट हो जायगा; और क्रमशः पवित्र तथ 


शुद्ध होकर उन्नत बनेगा । 28 
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है] 


सब का सारांश यह है कि, हृदय की फलासक्ति, , ममता, 
इत्यादि दुष्ट वृत्तियाँ को दर करके, चित्त स्थिर ओर शान्त 
रखकर, कम करना चाहिएण। चित्त की तृत्तियों को स्थिर 
और शान्त रखकर यदि कर्तव्य किया जाता है, तो डससे 
श्रेष्ठ आनन्द प्राप्त होता है ; और हृदय की उन्नति होती है। 
जिस भन मे कोई विकार नहीं हे, वही शानत होता है; और 
संत्कायो' के द्वारा उस पर बहुत॑ अच्छे संस्कार पड़ते हें, 
इससे हार्दिक चृत्तषियों का बिकास होता है। जैसे मलीन 
दर्पण मे किसी पदार्थ का स्वरूप शुद्ध ढिखाई नहीं देता, डसी 
अकार कलुषितं हृदय में संस्कारों का प्रतिबिम्ध ठीक-ठीक 
नहीं पड़ता | जेसे किसी वस्त्र मे रंग देने के पहले उसको घो- 
कर स्वच्छ ओर निर्मेल करना होता है, तथ उस पर रंग 
छा खिलता है, इसी भांति हृदय की शुद्धता होने पर उस 
पर सत्कार्यों के संस्कारों का रंग भी अच्छा खिलता है | मत- 
लब यह है कि चित्त-तृत्तियों के अस्थिर होने पर कतंव्य भली 
भांति नहीं पूर्ण हो 'लकता; और कतंव्य के भलत्नी भांति 
सम्पादित न होने के कारण हृदय पर उत्तम संस्कार भी नहीं 
पड़ते। हृदय की निर्देषावस्था में यदि कत्तव्य-कर्म किये जाते 
हैं, तो उनसे उच्च श्रेणी की शान्ति, खुख और सन्‍्तोष मिलता 
है; और हृदय उन्नत होता है। 
एक बात ओर भी है | वह यह कि यदि हमारे हृदय की 
चृत्तियां स्थिर और शानन्‍्त नहीं रहती, तो कतंव्य सम्लाचित 
रूप के पूर्ण करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता द्वोती 
है, उन गुणों का प्रादुर्भाव भी हमारे हृदय में नहीं होता । हृदय 
को स्थिर कौर शान्त रखकर यदि कतंडय किया जाता ह्लै त्तो 
धैर्य, उत्साह, दढ़ता, इत्यादि आवश्यक गुणों की चद्धि होती 


है 
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है, और कार्यक्षमता आती जाती है। प्रक्रति अस्वस्थ होने पर 
प्रतिपक्ती से सामना करने के लिये कया कोड घीर - आगे बढ़ 
सकता है ? उसके ह॒र्दय में उत्साह दी न रहेगा। इसी भार्ति 
हृदय की स्थिर दशा में जो सहगुण बढ़ते है, के उसकी अस्थिर 
अवस्था मे केसे विकसित हो सकते है ? 

इसी प्रकार यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि चित्तवृत्ति 
स्थिर रखकर ज़ब मनुष्य कतंव्य करने लगता है, तब उसके 
हृदय में ऐसी दृढ़ सदव॒ुद्धि छीरे-घीरे उत्पन्न होने लगती है 
कि जो उसको सदैव सत्कायों की ओर शप्रचृत्त करती रहती 
है , और इस सदुवुद्धि से कतेव्यनिष्ठा बढ़ती है। यह कतंव्य- 
निष्ठा हंदय की अत्यन्त श्रेष्ठ च्ाक्त है। इस कर्तव्यनिष्ठा को 
ब्योतिं ज्यों-ज्यों अधिकाधिक प्रकाशित होती जाती है, वां 
त्यों सदुगुणों की इद्धि होती जावी है -और , मनुष्य की 
ज्रेतिक उन्नति ठेज़ी के स्वाथ होने लगठी है। राजर्षि भत्ते हारे 
कहते है +: 

सनस्दी कार्यार्थी गणयतति न दुःख न च खुखर् । 

अर्थात्‌ जो दढ़ पुरुष कार्य करने मे एक वार वर हो 
जाता है; वह फिए कीच में आनेवाले स्ुखदुष्खों की परवः 
नहीं करता । इसीका नाम कर्तव्यनिष्ठा छे। यह कतव्यानिष्ठा 
जब मलुष्य में उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य किसी -प्रकार 
के भी विप्नवाधाओं की एरवा नहीं करता # ओर अपने करतेव्य 
पर चद्दान की तरह अटल हो जाता है.। जो कर्तव्यनिष्ठ मलुप्ड 
अपने सत्कोर्य को पूरे करने का टढ़ संकद लेता 
उसको उसके सनकाये से परात्चुत कराने मे कोई भी शक्ति 
समर्थ नहीं हो सकती। मंहाककि कालिदास ने अपने कुमार 
सम्पव में इस विबय में कया हो खुन्दर उक्ति की दे 7 
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क इष्सितार्थस्थिरनिश्चयं मन; | 
पयश्च निम्नाभिश्नुख॑ प्रतीपयेत ॥# 


अर्थात्‌ ग्रभोष्ठ काये सिद्ध करने के लिए हडता धारण 
करनेवाले मन ओर नीचे. की ओर प्रवाहित होनेवाले जल के 
स्रोत को कौन पोछ्े हटा सकता है ? ठोक ही है, जिस महा- 
पुरुष के हृदय में कर्तव्य-निछ्ठा ने घर कर लिया है, उसका तन, 
मन, धन, सब कुछ यदि कतंव्य म॑ ही लग जाय, तो इसमें 
आश्चर्य क्‍या है ? 


जितने भी महापुरुष संसार में हो गये हैं, उनके जीवन- 
चरित्र पढ़ने ले जान पड़ता है कि कर्तव्य/निर्णा का शुण उनमें 
अवश्य ही था। शिवाजी महाराज के विपय में एक आख्या- 
यिक्रा इस प्रकार प्रसिद्ध है। महाराज जब कि दिल्ली से 
ओरंगजेय के पंजे ले छूटकर आरहे थे, मार्ग में तबीयत 
खरणप हो ज्ञाने के कारण कियों गांव में एक ब्रह्मण के घर 
ठइर गये। ओरंगजेग्र को जब यह समाचार मालूम हुआ कि 
शिक्षाजी हमारे पंजे से निकल गये, तब उसने उनकी तलाश 
में चारों ओर अपने जासूस मेजे। इधर महाराज जिस गांव में 
ठहरे थे, वहां भी कुछ लोग आकर उनकी तचाश करने लगे । 
औरंगजेब के धार्मिक जुल्म से चैसे ही लोग पीड़ित हो रहे 
भे, फिर उसमें भी बादशाह के मेजे हुए वे यम्रदूत महाराज 
शिवा न्ञी का पता लगाने के लिए उक्त गांव के लोगों को और 
भी अधिक तंग करने लगे । लोग बहुत हैरान हुए। यह समा- 
चार बह ब्राह्मण, जिसके घर में महाराज ठहरे थे. प्रतिदिन 
विस्तार के साथ उनको बतलाया करता था। अवश्य ही उस 
प्राह्मण को यह नहीं मालूम था कि हमारे घर में ठहरा हुआ 
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महापुरुष शिवाजी है; क्‍योंकि महाराज उस समय किसी 
साधू के वेष मे थे । परन्तु चह ब्राह्मण स्वाभाविक ही चाता 
लाप करते करते ऋझहने लगा कि दतन्तषिण मे जो शिवाजी 
नाम का मद्दापुरुष पेंदा हुआ है, वह न जाने कब हमको 
बादशाह के अत्याचारों से छुड़ावे ! कहते है कि यह वचन 
खुनते ही महाराज शिवाजी की कर्तव्य-निष्ठा ऐसी उद्दीषित 
हो उठी कि उनकी खूरत बदल गई ! क॒तंव्य-निष्ठा का तेज उस 
समय उनमें इतना चढ़ गया कि वह हृदय ,में न समाया; 
जझौर उसकी प्रभ्मा उनके मुखमण्डल पर चमकने लगीं! 

हमने यह ऊपर बतलाया कि चित्तवृत्ति को स्थिर रखते 
का अभ्यास बढ़ेने से धीरे-घोरे !सद॒वुद्धि उपजुती है; और 
कर्तव्य-निष्ठा बढ़ती है, इससे मनुष्य के द्वारा सत्काय दवोते है ! 
ओर उसकी सदाचार-सम्बन्धी उन्नति होनो जाती है | परन्तु 
ध्यान में रखना चाहिए कि तचित्तबृत्ति को स्थिर रखने का _ 
अभ्यास करते समय काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य 
इत्यादि शत्रु ओर आशा, ममता, तृष्णा, इत्यादि उनकी संगिनी 
पिशाचबृत्तियां हमारे मार्ग में अनेक विश्व उपस्थित करती है, 
जिससे मन में चंचलता आ'जाती है; ओर शान्ति विचलित 
हो जाती है । अतएच जहाज्ञ का कप्तान जिस प्रकार दीपस्तम्म 
के दीपक की ओर पूर्ण लक्ष रखकर अपना जहांज चलाता 
है, अथवा मत्स्यवेघ करनेवाला कुशल घनुर्घारी उस मत्स्य 
को लद्षय करके जैंले अपना अचूक निशाना लगाता है, उसी 
अकार, किसी भी छुद्र दृत्ति से अपने चित्त को चंचल न होने 
देकर, अपने जीवन-जहाज को आगे वढ़ाना चाहिए--अपने 
'कत्तंव्य लक्ष्य का वेध करना चाहिए | शुकरदेवजी महाराज के 
बबिषय मे आख्याश्रिका है कि जब वे सहादार्शनिक विदेह राजा 
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जनक के यहाँ विद्याभ्यास करने गये, तब शाज़ा ने उनकी 
चाल्यावस्था देखकर उनकी चित्त-एकाअनता की परीक्षा करनी 
चाही, क्योकि जो विद्यार्थी अपना चित्त एकाग्न नहीं कर 
सकता, उससे विद्याभ्यास नहीं हो सकता | प्राचीन काल में 
जो विद्यार्थी गुरुकुल मे भरती होने जाते थे, उनकी चित्त- 
एकाग्रता का परीक्षा झुझलोग पहले कर खेते थे; और जब 
विद्याभ्यास का अधिकारी समझ लेते थे, तभी उनको 
अपने हाथ में लेते थे। अस्तु । इसी प्रथा के अचुसार राजा 
जनक ने शुकदेवजी की परीक्षा लेनी चाही। इसके लिए 
उन्द्दोंने एक सुन्दर दीवानखाना सजाया। उसमें नान प्रकार 
की चित्ताकर्षक ओर झुन्दर चस्तुएँ जगह-जगद्ट साजी गई । 
इसके बाद एक. दिन उसमें दरबार किया गया। दरवारी' 
लोगों के एकत्र हो जाने पर संगीत कला-कुशल गयैयों और 
चेश्याओं ने अपना मधुर गायन प्रारम्भ किया। मनोहर वाद्य 
बजने लगे। इसके बाद राजा ने शुकदेवजी को बुलाया; ओर 
एक रूपे का प्याला खूब ऊपर तक दूध से भरकर उनके 
हाथ में दिया, ओर दीवानखाने के आरूपास तीन बार घूम 
आने के लिये कहा | शुकद्ेवज्ी उस प्याले को लेकर गाज़ा के 
आज्ञाउसार तीन बार उस दीवानखाने के चारों ओर घूम 
आये; परन्तु एक बूंद भी उस '्याल्ते से नीचे नहीं गिरा ! 
, उनका चित्त एकाग्रता की परीक्षा हो गई । कवि कालिदासजी 
। कहते हैं; 
विकारहेतो सति विक्रियन्ते । 
थ्रेषां न चेतासि व एवं धीराः ॥ 
अर्थात्‌ चित्त को विकृत करनेवाले कारणों के उपस्थित 
गहते हुए भी जिनका चित्त बिकृत नहीं होता, वद्दी घीर हैँ । 
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सारांश यह्द है कि चाहे जेंसे मौक़े आवे, चित्तवृत्तियों को 
चंचल न होने देकर जब मनुष्य बराबर अपना पवित्र कतंव्य 
करता रहता है, तब उसमें कर्तव्य-निष्ठा उत्पन्न होती है, वह 
उत्तरोत्तर सत्कार्य॑करने में" ढढ़ होता जाता है, इससे उस 
झेष्ठ खुख और सन्‍्तोष प्राप्त होता है, उसका सदाचार- 
सस्बनन्‍्धी तेज बढ़ता ज्ञाता है । 


छठवाँ प्रकरण 


आत्म-निरीक्षण 


पिछले प्रकरण मे यद्द बतलाया गया कि, निदोप और 
स्थर अन्तःकररा में सहवुद्धि की उपज होती है, सइव॒ुद्धि 
से कर्वव्य-निष्ठा बढ़ती जाती है, जब कर्तव्य-निष्ठा चढ़ने लगती 
है, तब मन॒ष्य के द्वारा सत्काय होने लगते हैं, सत्वार्या से 
हुदय पर उत्तम संस्कार पड़ते है, जिससे सदा'चार छोर 
शीति की चृद्धि होती है। हृदय जच दोषों से कलुषित हो 
जाता है. तब सदचुद्धि का लोप हो जाता हैं। यडि आप 
चाहते हैं कि सत्कार्यों की ओर आपकी भ्ृत्ति हो; और 
आपके सदाघार 'की उन्नति हो, तो सदुबुद्धि रूपी स्वच्छ आर 
निर्मल गड्ाजल का भवाह् आपके हृदय मे अवश्य सदेव 
बहते रहना चाहिए। हृदय खूब शुद्ध ओर पवित्र रहना 
चाहिप। यह पवित्नतारूपी चुक्ष बढ़े; और उससे उत्पन्न 
होनेबासे पव्चिच और मधुर सत्कार्य्यरूपी फलों का स्वाद प्राप्त 
हो--यह फेसे हो ? उस पविच्रतारूपी ज्योति का तेज केसे 
स्थिर रखा जाय ? इस ज्योति का तेज हृदय से फैलाकर 
इुप्कार्य-प्रचतंक दोषरूपी अन्धकार का नाश कंरना 
चाहिये। शरीर में जब तक कोई कष्ट मौजूद है. तव तक बह 
खुटढ़ कैसे हो सकत है'? चुक्ष मे लगी हुईं ठीमक जब 
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तक निकाल न डाली जाय तब तक वह केसे बढ सकता है! 
जहा अछुरा का राज्य है वहां देवताओं की केसे चल सकती 
है? जहां दारिद्रय विराजमान है, चहां ,लद्मीदेवी का प्रवेश 
केसे हो ? जहा दुजेनों का संचार हो रहा है, वहा सज्जनों का _ 
ठिकाना केसे लगे ? विषले सर्प के तीव विष से दग्ध हो 
जानेचाले छृच्त मे सुरस कहां से मिले ? मतलब यह है कि 
यदि सद॒गुणों का उदय ओर उनका यथोचित विकास चाहते 
हैं, तो दुगंशों का हृदय से उच्छेद होना आवश्यक है | 
सद॒गुणों का उद्दंय ओर उनका विकास होने के लिए 
दुर्गणों का लोप होना चाहिये सही; परन्तु यह हो केसे! 
बिल्ली के गलें-से घटी बांची केले जाय ? बिहली से चूहों को 
बहुत कष्ट पहुँचता था, उसके दूर करने के लिए चूहों की 
एक बड़ी सभा हुईं । उस सभा में अनेक डपायेो के विषय मे 
चर्चा ओर ऊहापोह हुआ | अनेक मूषक सभासदों ने अनेक 
उपाय खुम्माये ) किन्तु उनसें से एक भी सभा को पसन्द 
नहां आया। कुछ उपाय सर्वंसम्मात से, तो कुछ बहुसम्मांते 
से, नापसनद ॥कये -गये । कोई उपाय ठोक-ठाक नहीं जमा | 
सव मूपक समभाखदों ने अपनी-अपनी वुद्धि की पराकाष्टा 
कर दी, किन्तु कोई उपाय खुझ्ता नहीं। इतने में एक चतुर 
ओर बुद्धिमान मूषकराज बोलने को उठे, और कहने लगे कि 
पैबैल्‍्ली से चूद्दों को कष्ट न, हो, इसका एक ही संवोत्तम 
उपाय हमारी समम में आता है | और वह यह है कि, बिहली 
के गले मे घंटी बांधी जाय, इससे क्या होगा कि जब डिल्ली 
' जाने लगेगी, घंटी बजेगी, और हम सब लोग सावधान हो 
कर अपने-अपने बिलों में भाग जाया करेंगे।” इस उत्तम 
>_ युक्ति पर सर सभासदों ने मिलकर खूब दी करतल-ध्वनि-की : 


३! 
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चारों ओर से डस सूपकराज़ की बुद्धि की प्रशसा की ध्वनि 
आने लगी ! परंतु इतने ही में एक -प्रीढ़ अनुभवी मरूषक उठा ! 
ओर बोला--“मिन्नो, हमारे चतुर मूषकराज ने यह युक्ति तो 
बहुत ही उत्तम झुकाई हैं, परन्तु यद् उपाय अमल में किस 
तरह लाया जायगा ? बिल्ली के गले मे धंटी बॉघने की युक्ति 
तो अच्छी सोची, किन्तु वांधेगा कौन ?” डस प्रोढ़ सूपक का 
यह भाषण खुनकर सव सभासद मौन हो रहे ! दुगगंणो का 
निर्देशन करके सदुगुणों के स्थापन करने का उपाय सोचते 
समय उपर्यक्त कल्पित कहानी का स्मरण अवश्य ही हो आता 
है। दोषों का निर्मलन करना चाहिए, अधश्य | परन्तु यह 
55 रे हर € ५ 5, 6 3 ८. 5. 
किया केसे जाय ? यह कार्य भी वैसा ही कठिन है कि जेखे 
कोई चूहा विज्ञी के गले में घंटी बॉघने जाय ! काम वास्तव 
मे सहज नहीं है। खूब चूहे खाकर जो बिल्ली काफी मज़बूत 
हो रही है, उसके गले में यदि कोई चूहा घंटी वाधने जायना, 
तो वात की वात में डसको भपटकर गड़प कर जायगी ! 
इसी प्रकार हृदय के सदुगुणों के स्वाभाविक अंकुरों को निगल 
कर पुण्ठ होनेबालो ढोषरूपो दिल्ली सदृण॒णों की चूद्धि केसे 
द्ोने देंगी ? 

चंचल चित्त को सेककर उसके दोपों को नाश करके, 
'डसमे सहगुणों की ज्योति उत्पन्न करना वायु की गठड़ी बांधने 
के समान-कठित काम है। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं।-- 


चंचल हि मन. कृष्ण प्रमाथिबल्षवद्द्ठस । 
तस्थाह निग्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


अशथांत्‌ “हे कृष्ण, यह मन अत्यन्त चश्चल, उद्धद, बलबाब्‌ 
और कठिनाई से मार्ण पर आनेवाला हैं। इसका निम्नद्द 
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करना मुझे ऐसा दुष्कर दिखाई देता है, जेले दवा की मोद 
वांधना ।” सचमुच मन ऐसा ही है। किसी चित्र में यदि कुछ 
आदि होती है, तो चतुर चित्रकार अपनी कञ्षम से उस त्रटि 
को तत्काल निकाक्न डालता है; परन्तु परमेश्वर के इस 
सजीव चित्र का कोई दोष दर करना उतना सद्ज काम नहीं 
है। चित्र का कोई एक रंग' पॉछुकर उसकी जगह दूसरा रंग 
त्रन्‍त छिया ज्ञा सकता है; परन्तु मानवी हृदय के दोषों का 
काल्य रंग निकालकर उसको जगह खद॒गु्णा का सात्विक 
सफेद रंग चढ़ाना बहुत कठिन है। कठिन भत्ते ही हो; किन्तु 
अघम्भव नहीं कहा जा सकता । इस विषय में श्रीकृष्णजों ने 
अर्जुन को उत्तर दिया है, बह इस प्रकांर है+- 


असंश्य महाक्ाहो मनो' दुनिश्रह चलम्‌। 
अभ्पासेन कु कौन्तेश् वैराग्येण च शुद्यते ॥।' 


है घीर अर्जन, निससनन्‍्देह यह मन चंचल ओर निश्रहें 


करने में ऋठिन है, परन्तु फिए भी अभ्यास और चैसग्य से : 


यह वश मे किया जा सकता है”? 
यदि बराबर प्रयल करते रहे, तो अपने दोषों को दूरकर 


लेना कोई असम्भत्र वात नहीं है। किसी कक्ति ले कहा है कि“ 
करत करत अम्यास के जड-मति होत सुजान । 
रसरी श्रावत्त-जात तें शित्र पर होत निशान ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि अभ्यास से सब कुछ हो सकता 
है। फ्रांस के प्रसिद्ध वीर नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे 
कि मनुष्य के लिए असम्भव कोई वात नहीं है। वे कहते थे 
कि असम्भव! शब्द सिर्फ मूर्ख लोगों के ही कोश मे मिलता 


0६74 को 


हमर 


न्‍ा 
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है। अस्तु | अतरव अपने हृदय के दोपों को दूर करने के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को त्षण-च्तण पर इस वात का सूच्म निरीक्षण 
करते रहना चाहिए कि हमारे अन्दर दोष कौन-कौन से हैं, 
ओर हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव है, तथा हम कहा तक 
उत्तम जकड़े हुए है। इसी का नाम है आत्म-निरीक्षण | सदैव 
आत्म-निरीक्षण करते रहने की आदत डालनी चाहिए। वात 
यह है क्लिज्ञो अपने दोपों को जान ही नहीं सकता, वह 
उनको दूर केले कर सकता है ? इसलिए अपना खुधार करने 
के लिए अात्म-निरीक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिस 
प्रकार शेग का निदान जाने बिता उसकी चिकित्सा नहीं की 
जा सकती, ओर संकर्टों करा स्वरूप जाने बिना उनको डाल 
नहीं सकते, डसी प्रकार अपने दूपणो को परीक्षा किये बिना 
उनको अपने हृदय से तिकाल भी नहीं सकते। उन्नति- 
शिखर पर पहुँचने के लिए्ट आत्म-विरीज्षण करना अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य है | श्रोस देश के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता आत्मबीर 
झुकरात अपने शिष्यों को सदैव यद्द डपदेश दिया करते थेः-- 
“९00४ #9ए80/7 

अर्थात्‌ अपने को अच्छी तरह पहचाने ( वे यह अच्छी 
तरह जानते थे कि सत्वी बुद्धिमतचा आत्म-निरीक्षण में ही 
, और ऐसा ही वे सदेव अपना चर्ताव री रखते थे। 
प्राचीन समय में ग्रीस देश में एक यह चाल थी कि, अपोलो: 
देवता के मन्दिर में ज्ञाकर छोम शकुत उठाया करते थे। 
देवता के सामने एक तिपराई पर किसी कुमारिका को 
चेठालते, और फिर उसके पास छध्रूप जलाते। डस धूप के 
धुएं के प्रभाव में, उस कुमारिका से प्रश्न करने पर, जो कुछ 
उत्तर मिलता, उसी को दे सच मानते थे। उम्त लोगों का 
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यह भावना थी कि उपयुक्त दशा में कुमारिका जो कुछ कहती 
है, बह देवता की प्रेरणा से ही कहती है। एक वार उस 
कुमारिका से यह प्रश्न किया गया कि एथेंस नगर में सब से 
अधिक उुद्धिमान्‌ कौन है? इस पर उत्तर मिला कि सब से 
अधिक चुद्धिमान खुकरात (साक्रटीस) है। अब यह समाचार 
सारे नगर में फेल गया कि अपोला देव ने सुकरात को ही सब 
से अधिक बुद्धिमान्‌ बतलाया | परन्तु खुकरात को यह समा- 
चार सुनकंर कुछ भी अभिमान नहीं हुआ | इसके विरुद्ध के 
छापने मन में इस बात का विचार करने लगे कि अपोलो ने 
हमे बुद्धिमान क्‍यों बतलाया | अपोलो का दिया हुआ बह बुद्धि 
मत्ता का सार्टिफिकेट लेकर थे सब को दिखलाते नहीं फिरे ' 
सच तो यह है कि सच्ची चुद्धिमत्ता ससार में आप ही आप 
प्रकट हो जाती है। अर्द्धदग्ध पुरुष ही इस संसार में झपनी 
बुद्धि की बड़ाई मारते हुए देखे जाते हैं । “अधघजल गागर छुल- 
कंत जाय” वाली कहावत ठोक है। साक्रटीस के समान मद्ा- 
पुरुषों को कोरी चड़ाई कमी नहीं भांती। अपोलो ने 'हमको 
ही चुद्धिमान्‌ क्‍यों चतलाया, 'इस विषय में वे खूब विचार 
करने लगे । इसके वाद उन्होने एंथेंस के डंल समय के सब 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध वुद्धिमान ओर चतुर लोगों से मिलनें, उनसे 
सम्भाषण करने और उनके झुण दोपों की जांच करने का प्रारंभ 
किया । बे आज किली कंवि से मिलते तो कल किसी दाश- 
निक की भेंट करते। इस प्रकार एथेख के सभी बड़े-बड़े कवियों 
दार्शनिकों और राजनीतिज्ञो को उन्होंने मुल्लाकात की, उनसे 
वार्तालाप किया, और उनके गुण दोषों का पूर्णतया पर्यालो- 
बन किया। इससे उनको यह पता चला कि थत्येक मनुष्य अपने 
को ता बड़ा चुद्धिरान और दूसरे को विलकुल मूर्ख समझता 


| 
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है.! जहाँ देखिये वहीं कुछ न कुछु अभिमान और गये पाया. 
जाता है। सभी अपने को बड़ा समझते है। अपनी सख्ची 
परीक्षा करने की कोई कोशिश नहीं. करता | ऐसी दशा जब 
साक्रेटीस ने देखी, तब उनको इस बात का रहस्य मालूम 
हो गया कि झपोलो ने हमको ही बुद्धिमान क्‍यों- वतलाया | 
उनका कथन था कि, हम अज्ञ है, हमारी बुद्धि परिमित है, 
हममे अनेक दोष हे--इस बात को हम अच्छी तरह ज्ञानते हैं, 
ओर अन्य लोग नहीं जानते--इसी कारण अपोलो शायद 
हमको सब से अधिक बुद्धिमान बतलाता है। 
प्रिय पाठकों, आत्म-निरीक्षण करके अपने निज के ग्रुण 
ढोपों की यथोचित और ठीक ठीक विदेचना करनेवाले साक्रे- 
टीस के समान और कितने लोग संसार से निकलेगे ? 
चुद्धिमत्ता के विषय मे उनको पूरा पूरा मान मिला, फिर भी 
उन्होंने उसके त्रिषय में पूरा पूरा घिचार किया; और अपने 
को छोटा ही माना। इससे जान, पड़ता,है कि खंखार में 
जो मनुष्य अपने को छोटा मान कर चलते है, वद्दी वास्तव 
बड़े है । ऐसे मनुष्यों से कमी अ्रनीति का बतांब नहीं हो 
सकता । कहते है कि स्वर्ग से नीति ओर न्याय को पृथ्वी पर 
अवबतीर्ण करनेबाले आत्मबवीर साक्रेटीस हैं। अवश्य दी ऐसे 
भहापुरुषों का वेएय-मे यह कथन 'मेथ्या नहं। कहा जा सकता। 
समुद्र मे गहरा गोता लगाकर जब नीच से वालुकामय पदार्थ 
( लाते हैं, तब उस में कहीं मोती, कहीं सीप, कहीं कंकड़, ऋहीं 
। शंख, इत्थादि भिन्न भिन्न वस्तुएं दिखाई देती है। इसी प्रकार 
जब हम मानवी हृदय के अन्दर--रुवयं अपने हृदय के अन्दर--- 
पठ कर खोज करते हैं, तो कहीं धैर्य, कही-भसय, कहीं दयः 
कहीं निर्देयता, कही स्वार्थ; कहीं पगोपकार, कहीं राग, कही 
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द्वप, कहीं मद, कहीं मत्सर, कहीं सहाजुभूति इत्यादि 
भिन्न भिन्न सुण-दोप हमको दिखाई देते हैं । मानवीय 
हृदय जुण-दोपों का एक बड़ा विचित्र मिश्रण है। 
ओर इन्हीं स्वाभाधिक गुण-दोपों के अनुसार मनुष्य का 
आचरण हुआ केरता है। मनुष्य अपने इन स्वाक्नाविक गुण 
दोषों मे जकड़कर उन्हीं का गुलाम बन जाता है! इनका 
प्रभाव मनुष्य पर कभी कभी इतनां अधक हो जाता है कि 
उसका विवेक कुछ भी दाम नहीं करता ! ऐसी दशा में अपने 
शुण-दोषों का विणेचन ओर ठीक ठीक निरीक्षण न करना बहुत 
बड़ी भूल होगी | । 
आत्म-निर्रात्तण करने का निश्चय करके' जब तक ६ 

वराबर इसके लिये प्रयत्न नहीं करते रहेंगे, तव तक निरीक्षण 
करने की आदत हमको नहीं लड़ेगी। निरीक्षण करने का 
उद्देश्य मन में रखना पड़ेगा। कभी कभी यों ही आत्मनिरी- 
क्षण करने की बात मन मे लाने से काम नहीं चल्तेगा। 
हमारे जीवन' में अनेक ऐसे अचसर आते है कि जब हम 
सोचा करते हैं कि हमारे हाथ से अम्तुक काम अच्छा नहां 
'हुआ, अथवा आमुझ काम करने में हमने बड़ी जददी की। 
किन्तु क्‍या इस प्रकार के सोच-विचार से कुछ लाभ होता है | 
कदापि नहीं, इसका कारण यद्दी है कि दोपों के निरीक्षण 
करने का हम कोई स्थायी बिचार अथवा निश्चय नहीं 
रखते । कोई चिचार यों ही स्वाभाविक मन में लाना अलग 
बात हैं और' उसके विपय में ठीक ठीक विवेचन करने का. 
स्थायी निश्चय करना अलग वात है| जैसे कोई' परीक्षा देने के 
लिए पुस्तकों का अध्ययन करना णुक वात है; और यों ही 
पुस्तकें पढ़ना दूसरी बात है। परीक्षा की तैयारी का विचार 
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मन में लाकर जब हम अध्ययन करते हैं, तब हमारा वह 
अध्ययन सावधानी के साथ और नियमित रूप से होता है 
अनफय चह पक्का होता है। किसी पुस्तक में शंकापूर्ण और 
कठिनाई के स्थान कौन कोन से है, उनका स्वरूप क्या है 
और उन शंकाओों तथा झठिनाइयों का समाधान केसे 
क्रिया जा सकता है, इत्यादि बातों का ठीक ठीक विचार 
करके जो अध्ययन किया जाता है, वही अच्छा होता 
है। सिफ ऊपर ऊपर से पढ़ जाने से विशेष ज्ञान प्राप्त होने 
की सम्भावना नहीं रहती। इस प्रकार जब हम सदाचार- 
सम्बन्धी उन्नति करने का उद्देश्य रखकर अपने दोषों का 
निरीक्षण करने लगते हैं, तब्र हमे यह अच्छी तरह मालूम दो 
जाता है, कि हमारे दोपों के व्यापार और उनकी चेशाएं कया 
क्या हैं, ओर उनसे हमको कया कया नुकसान होता है | 
आत्म-निरीक्षण का उद्देश्य मन मे न रुखते हुए यों. ही अपने 
दोषों के विषय मे कुछ दिचार अपने भन मे लाने से यह्ध 
प्रकट नहीं होता कि हम उन ढोणों को दूर करके-अपने आप 
को खुधारया चाहते हैं। ऐसा अकसर देखा जाता है कि 
जब कोई सल्ाामानस अच्छे उद्देश्य से भी हमारे दोष हमको" 
दिखाने लगता है, तब हम उल्दे उसी पर और गरम हो उठते 
है, ओर इसके लिए उसको दो चार खरी-खोटी खुनाकर भी 
आपने दोपो का ही समर्थन करने केः तेयार हो जाते हैं| इस्सः 
वात का अनुभव प्रत्येक को कुछ न कुछ अवश्य द्वी होगा। 
अब बतलाइये, ऐसा क्यों होना; चाहिए ? इसका कारण यही 
है कि हम अपने दोषों के निरीक्षण का सच्चा भाक अपने 
हृदय में नहीं रखते हैं । जब हम ऐसा उद्देश्य रखेंगे, तक 
दूसरे पर गरम होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । आत्म- 


हु >की 
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निरीक्षण, करके आत्मखुधार करने . की. इच्छा और उदृश्य 
जो मनुष्य अपने मन में रखेगा, वह दुसरे. की वात-पर विचार 
करेगां, कद नहीं होगा | आत्म-निरीक्षण करके अपने दोषों की 
यथोचित' पर्यालोचना करने में अहंकार वहुत वि्न डालता है 
क्योंकि दाषों का निरीक्षण करने की बुद्धि जहां आई कि अं 
कार-बृत्ति के मूल पर ही कुठाराघात होता है। कहावत है कि, 
“अपनी आँख का शहतीर नहीं दिखता: इसरे की अ्रांख 
का टटर दिखता है ।” अपने बड़े बड़े दूषण भी हमको दिखाई 
नहीं देते, किन्तु दूसरों की छोटी छोटी त्रश्याँ हमको वहुत 
जदद .दिखलाती है। अहंकार. का प्रभात्र ही ऐसा है कि 
सनुष्य हूसरे की बुराई देखने में वहुत दक्त रहता है, परल्तु 
उसको अपनी निज की- बुराई नहीं दिखाई देती । इसी भाव 
को ध्यान में रखकरे किसी कवि ने कहा हे,कि. 


5, ,» ' बैरा जो देखन मैं चला, छुरा न. दीखै कोय | ' 
जो दिल खोजे आपना, मुमसा छुरा न कोय | 


पंरन्तु अहंकार के कारण अपना दिल खोजने की चुरद्ध 
ही मचुझ्य मे नहीं आती। यह भावना न्यूनाथिक परिमाण 
में हम सब में पाई जाती है कि, हम जो कुछ करते हैं सा 
सब ठीक ही करते है । यदि ऐसा न होता, तो दूखरे के द्वारा; 
भूल दिखलाई जाने पर हम उसको मानने में इधर डधर 
कमी न करते। अपनी भूल र॒पप्ट स्वीकार कर लेने की उदा- 
रता बहुत थोड़े लोगों में.पाई जाती है। हम लोगो में प्राय 
ऐसा देखा जाता है कवि यदि कमी हम अपनी भूल स्वीकार 
भी करेंगे! तो बहुत नाखुशी के साथ! वालपन हे मनुष्य 
का. मन दर्पण की भांति स्वच्छ और निर्दोप होत्य है. अद्व 


बढ 
्ै 
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कार से अलिघ रहता है, यही कारण है कि, ज्ञान के किरण 
उसमें शोश्रतापूर्चक प्रवेश ऋरते रहते ६ । परन्तु मनुष्य जब 
कुछ योढ् होने लगता हैं, चालपम की _ बह निर्दोष वृत्ति चली 
जाती है, ओर धीरे धीरे वह अहंकार से घिरने लगता है| शीशे 
में जब गढ्ढ-गुवार बैठ जाता है तब बस्तु का प्रतिविस्ब उसमें 
टीक टीक दिखाई वहीं देता । इसी भांति अहंकार से. दूषित, हो 
गया हुआ सन चस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। 
नंतिक वायुमडल अहंकार के काले मेघों से जब व्याप्त हो जाता 
है, तव ज्ञान-खर्य का स्वच्छ प्रकाश उसमें केसे पड़ सकता है ? 
आलिदर क्रामवेल का कथन हे किः 
लएशा।6 76 ह88 | क्वाह,? 
अर्थात्‌ “सुर को बैसा ही चित्रित करो, जेंसा कि मैं हूँ |” 
यह कथन विचारणीय है | मान लीजिये कि कोई चिघ्रकार, किसी 
की सूरत उतारते समय, उसकी सूरत की चटियां न दिखलाते 
हुए सिर्फ उसकी खझुन्दरता ही दिखलाबे, तो कया बह उसकी 
सच्ची तसवीर होगी ? नहीं, वह उसकी काढ्पनिक ही तसवीर 
कही जायगी ! कोई चरिष्रकार, किसी का चण्चत्रिचित्रण करले 
समंय, यदि अपने च रित्रनायक के दोष न दिखलावे, और उसके 
फेचल गुण ही गुण दिखलाबे, तो कया कभी वह सच्चा चरित्र- 
खक माना जा सकता है ? इसलिए हमको अपने दूषणों को 
छिपाने का प्रयत्व न करना चाहिए, किन्तु अपने नेतिक आउ- 
रण के उन दोपों वी ओर पूरे ध्यान रखकर, अत्यन्त सावधानी 
के साथ, हमे डनकी जॉच करनी चाहिए | हमको थह सीखना 
चाहिए कि हम अपना न्याय अपने ही सामने निष्पक्ष भाव 
से केसे करें। न्याय का कांटा समतोल रखना चाहिए। 
अहकार-भाव के कारण दोषों का पलड़ा हलका रखने की 


सातवाँ प्रकरण 
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पिछले प्रकरण में हमने यह चतलाया कि. सदाचार की 
उन्नति करने के लिये अपने हृदय के दोषों का यथार्थ ज्ञान 
धाप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है; और इसके लिये प्रत्येक 
मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिये। 
आत्मनिरीक्षण करके अपने दोपों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर 
सेना सदाचार-लोपान का महत्वपूर्ण अंश है। सानवी जीवन 
की सफलता तभी हो सकती है, जब उक्त दोषों का प्रभाव 
भीरे धीरे हृदय से घटता जावे . और अन्त में बे बिलकुल 
नष्ट हो जाये। 


ईश्चर की राष्टि में सज्जन दु्जन सभी रहते है । समाज 
कितना ही सभ्य और खुशिक्षित क्यों न हो; किन्तु फिए भी 
थोड़े बहुत छुष्ट उसमें रहते ही है । इसी भांति परमेश्वर की 
वनाई भानवी प्रकृति निस्सन्‍्देह एक खुन्दर वस्तु है; परन्तु 


फिर भी उस प्रकृति मे जो स्वाभाविक दोप होते है, थे रहते ही ' 


है। प्रकृति बिलकुल निर्दोप केसे हो सकती ह। सवाह्न-छुन्दर 


प्रति किसकी होगी? जड़ प्रक्ात स्रे सम्बन्ध रखनेवालें 
दोप न्यूनाधिक परिमाण में सब जगह पाये जाते है। ख्थाथा 


आत्मसयमन १२१ 


रण मनुष्यों में तो कोई ऐसा पाणी नहीं देखते कि जो 
ति तन दो के से 6 हि हो ल् &< 

के हे पा सचथंव मुक्त हो । महाकाव कालिदास 
कहा है :--- 


शैत्यं हि यद्‌ सा प्रकृतिर्जलस्य । 


'शीतल्ता पानी का धर्म है ।” इसी प्रकार प्रकतिजन्य 
गुण-अवगुण मौका पाकर यदि प्रकृति मे दिखाई दे, तो यह 
प्रकृति का साधारण धर्म ही कहा जायगा | जिस मनुष्य का! 
स्वभाव शंकाशील है, उसको वात बात में शंका होती रहती 
ओऔर वह बड़ा हैरान रहता है। क्रोधी मनुष्य को समय समय 
पर क्रोध पछाड़ता हो है; ओर डसका हृदय छुमित हो उठता 
है। जो मन्ुप्य लोभी है, वह मौका पाकर दूसरे का गल्ला काटे 
विना न रहेगा। जिनको डरने की आदत है, के विना कारण 
डरते रहते है, और इससे उनकी हानि भी कुछ कम नहीं 
होती । दूसरे की उन्नति देखकर जलने की ज्ञिन मनुष्यों को 
आदत पड़ी होती है, वे अपने मत्सर के ही कारण त्रस्त रहते 
है। मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ स्वासाबिक हीं 
पक्ृति-दोपों से बँघा हुआ है । 

ऐसी दशा में प्रश्य उठता है कि तो फिर इन दोषों 
का प्रभाव घीरे घीरे कम करके कया इनको बिलकुल निर्मल 
कर सकते है ? इस दोपरूपी पिशाच की गति कुंठिव करने के 
लिए कया कोई सच्चा मंत्र है ? यदि कोई उपाय नहीं होग।. 
तो यह पिशाच सर्वत्र संचार करके चारों ओर उपद्रव मचाता 
ही रहेगा ] यह मानवी हृदय दोपों से व्याप्त दी रहेगा; ओर 
उन्नति की साथे आशा मिट जायगी ! डुगुणों के कीचड़ मे 
जहां एक बार हृदय फेस गया कि फिर उसे ऊपर कोन 
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निकाल सकेगा ? क्‍या कोई उपाय तुरन्त इसके लिए किया 
जा सकता है? आत्मनिरीक्षण की आदत से दोषों का यथार्थ 
ज्ञान अ्रवश्य हो जायगा, तथापि उनका नाश जब तकन 
होगा, तब तक लाभ ही क्या है ? रोग का निदान ठीक ठीक 
करना अचश्य एक महत्वपूर्ण बात है, परन्तु केवल निदान हो 
ज्ञान से रोगी को कया लाभ ? जब तक भत्री भांति चिकित्सा 
न की जाय, रोग केले अच्छा होगा ? उन्प्रत्त हाथी को ?्टृख* 
जाओ से जकड़कर मार्ग मे खाना होता है। मतबाल्ते अपराधी 
को भी बेड़ियां डालकर बश में करना होता है, उपद्ववी मनुष्य 
को मुसके बांधकर सीधा करते हैं। इसी प्रकार मद्दावली 
दोपों की प्रवलता कम करके उनको नाश करने का कार्य 
श्रात्मसयमन के द्वारा करना पड़ता है । 
माज में सर्वत्र शान्ति स्थापित करके उसको खुख 

समृद्धि बढ़ाने के लिए जिस प्रकार सब सामाजिक डपद्गवा 
फो नाश करना पड़ता हैं उसी प्रकार मनुष्य के चित को 
स्थिरता और शांति को नष्ट करके उसको अवनति तक 

चानेवाले दोपों का उच्छेद आत्मसंयमन के द्वारा करता 
चाहिए | समाज में थदि शासन-पद्धति न द्वो, तो चारों और 
हुर्जनों की तुद्धि होकर झगड़ा-फिसाद ओर अराजकता फल 
जाय, तथा समाज की दंशा पतित हो जाय | इसी प्रकार 
आत्मसंयमन का शुण यदि भन्गप्य में न होगा, तो डुगंणों की 
चुद्धि श्र रूदुभणों का लोप होता जायगा | हृदय की सदृ- 
बृक्तियों का नाश हो जायगा, ओर अनीति का साम्राज्य छा 
जायगा | 

हृदय के दोधों फी प्रवलता घीरे घीरे कम करके उनको 
जड़ से नाश करने के लिए, जेंसा कि हमने ऊपर बतलाया, 


अत्ततयमतन्‌ श्२३े 


श्रात्संयसन ही एक मात्र उत्तम उपाय हैं। मौका पाकर 
परकातिजल्य दोप ज्यों ही अपना सिर उठाने लगे, त्यो ही आत्म- 
तयमत के तीच्ण शस्त्र का उन पर इढ़तापूर्च क प्रबल आधात 
+रना खाहेए। इस प्रकार यदि वरावर हम आधात करते 
'हगे, तो दोष डश्ड़न ने पावेग; ओर धीरे थीरे निरंजन 
हाकर नप्ठ हो जायगे। इसके लिए आत्मसंयमनरूपी शब्य 
पना बर खूब तंज रखना चाहिये। इस शस्त्र को हम ज्यों 
न्‍थी तीचण करते जायेंगे, त्यों त्यों हमारी नेतिक उन्नति 
प्रधिकाधिक होती जायगी, परन्तु इस शस्त्र पर जज्गञ लगकर 
दे बह कंठित हो जायगा, तो डुगगणों के प्रबल हो जाने क 
फारण नेतिक हास होता जायगा | सदाचार ओर नीनि के 
पव्य और खुन्दर अबन में खुख से निवास करने के लिए 
प्ात्मानरीक्षण और आत्मसयमन के द्वारपालों की अत्यन्त 
प्रावश्यकता है । आत्मनिरीक्ष॒ण करते हुए आत्मसयमन करने 
शी यदि आदत बढ़ती जायगी, तो आत्मोकृति निस्सन्देह 
गेती ज्ञायगी । 

पाचीन काल में श्रीस देश के ऐथेस नगर मे एक वार एक 
योतिपी आया । ज्योतिष-शास्त्र मे उसकी प्रचीणता प्रसिद्ध 
गी। ब्सकी परीक्षा करने के लिए लेगों ने एक सभा की; 
पैर डखमे उसको चुलाया । उस सभा मे प्रसिद्ध तत्ववेता 
गक्केटीस भी उपस्थित थे। सभा के कई लेशा के स्वभाव के 
[णु-देप के चिषय मे उस ज्येतिपी से अनेक प्रश्न किये गये; 
गैर अस्त में स्रक्तेडीस के स्वभाव के विषय में पूछा गया।' 
स पर उसने कहा कि, साक्रेटीस, जान पड़ता हैं, बड़े क्रोधी 
वभाव का मनष्य हैं। डस ज्येतिषी के सुख से यह वचन 
नते ही सभा में प्कब्म हँसी छा गईं। साक्रेडीस के छेग 
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चहुत ही शान्‍्त स्वश्ाव का समभते थे, इसलिए जब ज्योतिषी 
ने उसे क्रोधी बतलाया, तब सभी लोग उस ज्योतिषी की 
हँसी उड़ाने लगे! यह सार हाल साक्रेटीस स्वयं वहां बैंट 
हुए देख ही रहे थे। उन्होंने जब देखा कि लोग व्यथ ही के 
लिए ज्योतिषी की हँसी कर रहे है, तब उन्होंने लोगों को 
सम्बोधन करके कहा, “भाइयो, आप लोग ज्योतिषी महाशय 
की व्यर्थ ही हँसी उड़ा रहे हैँ । मेरे स्वभाव के विषय में ज्यो- 
तिषी जी ने जो कुछ वतलाया है, चह अक्तरशः सत्य है। इसमें 
आप लोयों के लिए आश्चर्य मानने योग्य कोई वात नहीं है। 
ज्योतिषी जी के कथनाजुसार मेरा स्वभाव क्रोधी अवश्य हे। 
हां, बात इतनी ही है कि, मुझे जब क्रोध आने लगता है, तव 
में तुरन्त ही उसे रोक लिया करता हूँ । क्रोध का विकार मेरे 
हृदय में उठता है; परन्ठु में आत्मसंयमन के द्वारा डसे जहां 
का वहां ही दाव देता हूँ”। यह कह कर उस भहापुरुष ने 
लोगों का समाधान किया। पाठक समभझा सकते हैं कि अपने 
इस श्रेष्ठ आत्मनिश्नह के कारण ही साक्रेटीस इतने बड़े सदा 
लारी पुरुष हो गये।जो मनुष्य अपने शुणदोपों को साव- 
शानीपू्व जाँच करके, दोषों को दमन करने का प्रबल प्रयल 
करता है, उसकी कीर्ति सदाचार और नीति के विषय में 
अचश्य ही होती है । साक्रेटीस के समान जितने भी महापुरुष 
संसार में हो गये हैं, उच सभी में आत्मसंयमन का शेछ सद- 
गुण विशेष रूप से जरूर पाया जाता है। इसमे सन्देह नहीं 
कि जिन मनुष्यों का हृदय दोषों से प्रज्ञुग्ध रहता है उनऊे हाथ 
से संसार के महान्‌ कार्य कदापि नहीं हो सकते । ु 
प्राचीन काल में इठली देश मे, जुलियस सीज़र की झूत्यु * 
बाद, छड़ी गड़बड़ी मंच गई। उस समय एक तेजस्वी दारा 
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उदय हुआ कि जिसने चारों ओर फेले हुए अन्धकार को 
नए्7ठ किया। वह तेजस्वी तारा आयस्टस सीज़र है। रोम 
का पहला खावेभोम सम्राट यही था। इतिहास से जाना 
जाता है कि इस महापुरुष में भी आत्मसंयमन-शक्ति 
विशेष थी। इजिप्ट की रानी क्‍लीयोपादा ने अपने सो्दर्य 
से और अपनी चेशाओं से जूलियस लीज्ञर और ऐन्टोनियस 
के समान पुरुषों को भी मोहित कर लिया था ! ऐन्टोनियस 
तो इस यानी की चेष्टाओं मे खूब ही फैंस गया था। 
उसका कृत्तान्त पाठकों को रोम के इतिहास* में पढ़ना 
चाहिए। आगस्टस को भी इस स्त्री से मिलने का एक वार 
मौका आया था; परन्तु उससे मिलते समय आगर्डर 
जान-सूझकर अपनी गर्दन ऊपर को नहीं उठाई, उसकी ओर 
विल्कुल देखा ही नहीं; और समयोचित बार्ताल्ाप करके 
चहाँ से लौट श्राया | उसके इस आत्मनिश्नह की सर्वत्न प्रशंसा 
की जाती है। इस प्रकार बह आत्मनिश्रद् के विषय में सदेव 
सजग रहता था; ओर इसी कारख वह झपने राज्य का वहुत 
उत्तम प्रन्‍न्ध कर सका। शिवाजी महारा के आत्मदमन 
की एक आखूयायिका इस पुस्तक के किसी पिछले प्रकरण में 
लिखी जा चुकी है। अपने देश में परकीयों को दवाकर 
स्व॒राज्य-स्थापना करनेवाले इस महाछुरुप में इतने उच्च दज 
, का आ/त्मदमन होना कोई आश्चर्य की वात सही । 

आत्मसंयमनरूपी शास्त्र के द्वारा हृदय के दोपों से मुका- 
बला करने मे दी सदातार की उन्नति होती रहती है| । इस 

* यह इत्तिहास भी हमारी तरुए-भार 
चुका है| 


त-ग्रव्थायली में दिकल 
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आत्मिक युद्ध में ही मानवी जीवन का सच्चा रहस्य प्रकट 
होता है । इसी में सच्चा पुरुपार्थ है। परन्तु हृदय के दोषों 
युद्ध न करते हुए स्वयं उनके वश में हो जाना मानों अपनी 
कायरता दिखलाना है। अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण 
यदि हम अपने ठोंपों का पततीक्षार न कर सकंगे, तो हम सदा 
चार के उच्च शिखर एस कदापि न चढ़ सकेंगे । 

कया हम देखते नहीं कि आत्मसंयम्न का गुण न होने के 
कारण ही हज़ारों लोग अबनति के गर्त में गिरकर नाता 
प्रकार की यातनाएं भोग करते है ? ज्पों ही प्रक्ृति में जड़ांश 
से प्रेरित होकर कोई भली-बुरी इच्छा उत्पन्न हुई, और मनुष्य 
उस इच्छा की तृप्ति करने की धुन में लगा, त्यों ही उसकी 
नतिक अवनति प्रारम्भ हो जाती है | इस प्रकार की तमोगुण- 
मयी भौतिक इच्छा का प्रतिरोध करके जर तक उसका निय- 
मन ने किया जायगा, तब तक अन्तःकरण निर्मल नहीं रह 
सकता | अफीमची मनुप्य के लिए अफीम खाने का समय 
आया; और उसी समय यदि डने अफोम नहीं मिली, वी 
डसकी क्‍या दशा हो जाती है ?,जेसे पानी के बिना मथली 
नड़पे, बैले ही बह नशे के विना तड़पने लगता है। उसकी 
यह दशा क्‍यों होती है ? कारण यद्दी है कि अपनी इच्छा की 
दावने का प्रयज्ञ उसले कमी नहीं हुआ ! ड्य सन बंढता ही 
गया. और अन्त मे उसने उसकी स्वतंत्रता हरस करके उसको 
अपना गुलाम बना लिया ! ऐसा ही हाल आप प्रत्ये झ ठयसत 
का समझ लें हंढय की च्रृत्तियों पर यदि हम अपना कब्जां 
नहीं रकखेंगे, तो वे उभड़ती जायेगी; आर अन्त में हम उन्कीं 
गेकने में अ्रसमर्थ हो ज्ञायँगे | परिणाम यह होगा कि हमारा 
ज्ञैल्‍क चग्त्र बिलकुल गिर जायगा | भगवदुगीता में कहा दशः 


| 
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इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यारें रागह्वेपी व्यवस्थितो । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ छास्य परिपन्थिनों ॥ 


अर्थात्‌ इन्द्रियों और उनके विषयों में प्रीति ओर छेष 
भ्रवश्य ही होते हैं। किन्तु हमको इन प्रीति और द्वंषों में न 
फेंसना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वटमार शत्रु हैं। हमको बरबाद 
किये विना नहीं छोड़ंगे । 

विज्ञान का एक यह नियम है कि जहां शुरुत्वाकर्षण का 
मध्य होता है, उस जगह पढार्थ स्थिर रहता है। इस नियम 
को स्पष्ट करके दिखलाने के लिए लकड़ी की एक पुतली 
तैयार की जाती है। उसमे गशुरुत्वाकपण का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है कि उस पुतली को आप कैसा ही डालिये, बह 
वेठ ही जाती है। बस इसी भांति मनुष्य को अन्मसंयमन के 
हारा अपनी हार्दिक चुत्तियों को स्थिर रखने का प्रय् सदैव 
करते रहना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि 
का महत्व अच्छा वतलाया है। प्रकृतिजन्य ग्रुण“दोषों के 
कारण हृदय डगमगाने लगता है। उस समय डसकी दशा 
तूफान में फँसी हुई नौका के समान हो जाती है। ऐसी अवस्था 
में आत्मसंयमन के द्वारा ही उसको स्थिर करना पड़ता है । 


आत्ननिरीक्षण के प्रकरण मे हमने यह बतलाया हे कि 
अपने दोषों के निरीक्षण करने का उद्देश्य मन में रखकर 
उसको सिद्ध करने का निश्चय करना पड़ता है| इसी प्रकार 
इर्बत्तियों का जब हृदय में आविर्भाव होने लगता है, तव 
तुस्‍न्त ही डन्तके नियमंन करने का निश्चय करना पड़ता है । 
इस समय हढ़तापूर्वक नियमन करने का प्यज्ञ यदि हमसे न 
हो सका, तो प्रकृतिन्थ दोषों का प्रभाव, हमको न मालूम 
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दोते हुए, हमारे हृदय पर बढ़ता जाता है। कोई भी कार्य 
हा, जब तक उसको सिद्ध करने का हम दृढ़ता-पूर्वक सकल 
नहीं करेंगे, तब तक उसमें सफलता की आशा रखना 
दुराशामात्र है। मानसिक घैर्य और हृढ़ निश्चय की सव 
जगह आवश्यकता है, ओर जिस जगह स्वाभाविक प्रहृतिः 
थर्म के कारण निश्चय के डिग जाने का डए रहता है, उस 
जगह इंमें अपने का बहुत सम्हालना पड़ता है। 

शत्मसंयमन खास कर तीन प्रकार का है| भगवदुगीता 
के विभूतियोग मे श्रीकृष्ण जी ने कहा है कि-- 


इन्द्रियाणां मनश्चास्सि 


“इन्द्रियों मे मन में हूँ” । अवश्य ही सारी इन्द्रियों में मत 
सुख्य है, ओर हमारे भल्ते-दुरे व्यवहार के सारे खून इसी के 
द्वाथ में रहते है। इसमें सन्देद्द नहीं कि राज्यसत्र राजाके 
हाथ में रहते हैं, परन्तु, फिर भी, राजा की आज्ञा को कार्य- 
रूप में परिणत करने का अधिकार उसके नीचे के अधिका- 
स्यों के ही हाथ में रहता है, और इस कारण उन अधिका- 
रियों का महत्व भी कम नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार 
व्यवहार के सब सूत्र यद्यपि खास कर मत के अधीन रहते ई। 
तथापि उस भल्ते बुरे व्यवद्दार को कार्यरूप में-परिणत करने 
का अधिकार दूसरी ही जगह रहता है--अ्रर्थात्‌ उन संकर्प- 
विकछ्पों को कार्य का स्वरूप हमारी इन्द्रियों के द्वारा मिला 
करता है। ऐसी दशा मे, स्थूल दृष्टि से देखते हुए, मानसिक, 
कायिक और वाचिक, ये तीन प्रकार की क्रियाएं हैं, ओर 
इन तीन प्रकार की क्रियाओं का नियमन भी, मानसिक, 
कायिक और वाचिक, इन दीन प्रकार से दी दे । 


रॉ 


$ 
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भ्ज अच्छा, शब हम पहले सानसिक संयम का विचार 
करेगे। मन का इस प्रकार नियमन करना चाहिए कि, हृदय 
में दुएर संकल्प उठने ही न पावं। इस बात का पक्का निश्चय 
कर लेना चाहिए कि दुष्ट विचारों से अपने मन की शात्ति 
भंग नहीं होने दंगे। स्वाभाविक प्रकृति-धर्म का स्वरूप भल्ी 
भांति परख कर, प्रकृतिधर्म-प्रेरित बुरे विचारों का तत्काल 
ही नियमन करना चाहिये। यदि तत्काल ही डनका 
नियमन नहीं किया जाता, तो उन बुरे संकलपों को कार्य 
का स्वरूप प्राप्त होने लगता है, और मलजुष्य चीति मार्ग से 
अण्ठ हो जाता है। शरीर में ज्वर का संचार होने के पहले ही 
उत्तम चैच जान लेता है कि, अब ज्वर आनेवाला है, और 
उसके प्रतीकार के लिये वह ओपधि की योजना करता है। 
वस, इसी भांति चित्त का विक्तेप होने के पहले ही सावधानी 
के साथ उसकी जांच कर लेनी चाहिये, और तत्काल ही 
चित्त का नियमन करना चाहिये, क्णोंकि चित्त जब एक वार 
प्रचुब्ध हो जाता है तब उस प्रक्ुब्धता के आवेग में मलृष्य 
चाहे जेसा ढुष्कार्य करने को तैयार हो जाता है। चित्तत्नोभ 
के कारण दुष्कार्यों का छणित स्वरूप मनुष्य के ध्यान में नहीं 
आता | बस्तुओं का यथार्थ ज्ञान चित्त की स्थिर और शान्त 
अवस्था मे ही हो सकता है। चित्त जब स्थिर और शान्त होता 
है, तभी सत्कार्यों की उत्तमता और दुष्कारयों की निकृष्ठता 
की कहपना मतृष्य को होती है | इस लिये नेतिक उन्नति का 
सारा आधार मानसिक संयमन ही है। इस गशुण की ज्यों 
ज्यों च.हू होती जायगी, त्यों त्यों नीति मे खुधार होता 
जायगा । देखिये, संसार मे जितने दुप्काये होते हैं. सब इसी 
गुण के अभाव में होते हैं। इस शुस की यदि उन्नति होती 
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ज्ञायगी, तो मनुष्य की हार्दिक सद्वृत्तियों का विकासभी 
उत्तमता से होगा, और मानवी जीवन खुखमय बन जायगा। 
परन्तु यह हे। कसे ? पद्ले तो अपने दोषों का ही यथार्थ बात. 
प्राप करने की अनेक लोगों को इच्छा नहीं होती, भ्रोर यदि | 
किसी किसी को इच्छा भी होती है, तो दोषों का ज्ञान प्रात 
करके उनके नियमन करने का यथोचित प्रयत्न उनसे नहीं हो 
सकता | ऐसी दशा में मलुष्य प्रायः अपनी प्रकृति का ही 
गुलाम बन जाता है। परस्तु उन्नत और विकास ही जब कि 
सानवी जीवन का रहस्य है तब फिर कया उसको सिद्ध 
करने के लिए हमको पूर्ण प्रयत्न न करना चहिए १ अपनी 
उन्नति और प्रगति के लिए यदि हम भारी प्रयत्न न करेंगे, 
तो अवश्य ही हमारा जीवन गरिरता जायगा । महाकवि 
मिल्ठन ने कट्दा है +-- 
८५ जा, 275९, 07 06 ई#070ए87 490]07,7 

अर्थात्‌ “जागो, उठो, अथवा सदैव के लिए पड़े ही रदो।' 
निस्सन्देह, यदि समय पर नहीं जागेगे, नहीं उठेगे, 
फिर सदैव ही पड़े रहने की नोवत आ जायगी, मद्दासाओ 
नानक जी ने कट्ठा है; -- 


जागो रे जिन जागना, अब जारान की बार | 

फेर कि जागो नानका, जब सोये पाये पसार ॥ 
अचश्य ही अपनी उन्नति करने के लिये मलुष्य को सेव 
सजग रहकर अविश्रान्त परिश्रम करना चाहिए । बिना 
कष्द और परिश्रम किये उन्नति नहीं दो सकती । श्री समर्थ 
रामदास स्वामी ने अपने “दासबोध” अन्थ में कद्दा है कि, 
“कष्ट के बिना राज्य नहीं मिलता ; कष्ट के बिना कोई फल 
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नहीं मिलता , और न बिना किये कोई कार्य सिद्ध होता है” 
डांकी की चोटे सहने पर ही पत्थर में देवतापन आता है । 


स्का अब कायिक संयमन का कुछ विचार करना 
चाहिये | प्रत्येक भला-बुरा कार्य करने के लिए पहले मन में 
सकदप उठता है; ओर फिर उसको सिद्ध करने के लिए 
मनुष्य साधारणतया द्वाथ , पैर इत्यादि इन्द्रियों से काम लेता 
है। पहले सड्डल्प उठता है, फिर कार्य किया जाता है--यहददी 
क्रम है। ऐेसी दशा से मानवी शरीर का उपयोग सत्कारय 
करने मे ही होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको शरीर दिया 
है, ले इसलिए कि इसके द्वारा संसार में हम भले, भत्ते 
काये करके सदुदेशों में सहायता पहुँचावे । इसके 
विरुद्ध यदि, हम अपने शरीर का दुरुपयोग करेंगे, तो अवश्य 
ही परमेश्वर का हम पर कोप हुए बिना न रहेगा। पहले 
तो बुरा विचार हीं मन में लाना पाप है; और फिर उस 
विचार के अनुसार शरीर से कार्य करना ओर भी घोर पाप 
है। इसलिए मनुष्य को चाहिये कि अपने शरीर की चाण चाय 
पर ज्ञांच करते रहे कि इसके द्वारा कोई बुरे कार्य तो नहीं 
होते है, कि जिनका प्रभाव न सिर्फ संसार के लिए हानिकारी 
है; किन्तु हमारे जीवन को भी मिट्टी मे मिलानेंबाला दे । 
महाकवि कालिदास कहते हे 
शरीरमाग खलु धर्मताधनम्‌ | 
--कुमारसम्भव । 
अर्थात्‌ शरीर ही सस्पूर्ण धर्मों के साधन की मु पर कारण 
है। ऐसे महत्वपूर्ण अपने इस शरीर का यथोचित नियमन 
करके, उसको शुद्ध और पवित्र तथा दृष्ठ पुष्ट रखकर, सत्काय॑ 
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में ही उसको लगाना चाहिए। प्रसिद्ध अँगरेज़ प्रन्थकार 
स्मिथ साहव कहते हैं :--- 
#[उ्ा080च6 ॥8, #86 7क700५0९ 0065 ” 
' अर्थात्‌ “खुन्दर वही है, जिसके कार्य सुस्दर हैं ।” कई 
लोग इसलिए, कि हम सुन्दर दिखाई दं, अपने शरीर को नाना 
प्रकार से सज्ञाया करते है, उनको सममभ लेना चाहिए कि 
यदि उनके कार्य खुन्दर नहीं है, तो घह उनकी उपरी बनावट 
बिलकुल व्यर्थ है--सभ्य समाज में उसका कुछ भी श्रादर न 
होगा; और न उससे स्वयं उनके हो मन को सच्ची शान्ति 
मिलेगी । । 
अस्तु, अब दम तीसरे प्रकार के संयमन, अर्थात्‌ वाक 
संयमन्त का थोड़ा सा बिचार करेंगे। भगवदुगीता में कहा है 
झनुह्ठगकरं चाय सत्य॑ प्रिय द्वितं च यत्‌। 
अर्थात्‌ जो वाणी सत्य है, प्रिय हैं, हितकारक हैं; श्रोर 
“मन को उदिश्न नहीं करती, वही उत्तम वाणी है। इसी प्रकार 
की बाणी मुख से ।नकालना वाडमय तप है। वात ऐसी कहो, 
जो प्यारी हो, सत्य हो ओर हितकारक हो, उसको खुनकर 
किसी का मन ऊबने न लगे। ऐसी बान न कहो कि जिससे 
किसी के हिल को घक्का लगे। शस्त्र की मार को एक वार 
मनुष्य सह सकता है , किन्तु शब्द की मार सदन करना 
कठिन है। अ्रतएव जब कभी कठोर बचन बोलने का मौका 
ञा जाय, नव जिह्या का संयम करना चाहिए। परमेश्वर ने 
हमारी -जिहा को बत्तीस दांतों के पिजड़े में बन्द करके ऊपर 
से होठों के कपाद लगा दिये हैं! इसमें उसका उद्दूगाग 
यही है कि हमको जिद्वारूपी शस्त्र का बहुत सोच-समभ 
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; फेर उपयोग करना चाहिए | कई लोगों को बोलने की बड़ी 

श्रादत होती है। जहां एक बार डनका भाषण शुरू हुआ कि 
॒ फ़िर बस घंटों खतम होने नहीं आता । खुनने वाला ऊब जाता 
॥ कई लोग कु शब्दों की बौछार करने में बड़े तेज़ द्वोते है । 
(उत्तर-प्रत्युच्तर करते दी चल्ले जाते हैं। परिणाम में मनो- 
'मालिस्य हो जाने तक की नोबत आ जाती है । कभी कभी 
हाथापाई भी होने लगती है! इसलिए वाणी का संयमन 
/ तुग्न्त ही करना चाहिए | मधुर वाग्विलास करके खुननेवालों 
/ फो सन्तुष्ठ करना चाहिए। महात्मा तुलसीदास जी ने सच 
। ही कहा है कि-- 


तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ योर । 
बसीकरन एक मेंत्र है, परिहरु वचन कठोर ॥ 


परमेश्वर ने मनुष्य को वाणी का सामरथ्य इसी लिए 
दिया है कि बह इसका उपयोग करके मानव जाति में प्रेम 
की वृद्धि करे; और एक दूसरे को कल्याणकारी उपदेश करते 
हुए सब लोग खुखी दों। परम पिता का यह उद्देश्य पूरा न 
फरते हुए यदि हम परस्पर कलह, विवाद ओर भगड़ा- 
फिसाद करते हुए ईपाँ, छेंष ओर वैमनस्थ को बुद्धि करे, 
तो क्‍या कभी परमात्मा का उक्त पवित्र उद्दश्य पूर्ण 
सकता है ? 

प्रायः देखा जाता है कि मौका देखकर बोलता और 
मौका देखकर मौन धारण करना बहुत कम लोगो से दो 
सकता है। जिहा की प्रद्मत्ति ही चूंकि बोलने की ओर द्दोती 
ई, अतएव उसका नियमन करना मनुष्य के लिये कठिन 
दोता है। परन्तु मितभाषण एक बढ़त बड़ा गुण है; ओर 
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जिन लोगों को इसका अभ्यास द्वोता है, वे संसार के अनेक 
संकटों से बचे रहते हैं । मौन की महिमा गीता में श्रीकृष्ण जी 
ने यों प्रकट की हैः-- ' | 
मौन चेवास्सि युद्यानाम्‌ । 
अर्थात्‌ “सब गुद्मों मौन में हैँ”। मौन एक बड़ा भारी 
रहस्य है। इसका साधन करने से वाणी की शक्ति, उसकी 
प्रभावशालिता बढ़ती है। इसलिए वाणी का संयमन करना 
भी अत्यन्त आवश्यक है । 
ऊपर जैसा कि हमने वतलाया, मानसिक, कायिक 
ओऔर वाचिक निम्रह करके चित्तद्धत्तियों को स्थिर, शा 
ओऔर प्रसन्न रखने से हृदय में सदुभावों का उदय होता 
श्र धीरे घीरे मनुष्य के सदाचार और नीति की उन्नति 
होती जाती है। शरीर, वाणी झऔर मन का नियमन करके 
इनको सत्कारयोँ" मे लगाना एक बहुत बड़ा तप है । इस तप 
का गीता में क्रमशः इस प्रकार वर्णन किया है :-- 
देवद्विजगुरुप्राशपूननन शौचमाजवम्‌ | 
प्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १ ॥ 
अनुद्देगकर वाक्य सत्य प्रिय हित॑ च यत्त्‌ 
स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाडूमयं तप उच्यते॥ २ ॥ 
मन प्रसादः सौस्यत्व मौनमात्मविनिम्रह- । 
भावसशद्धिरित्येतत्तरो मानससुच्यते ॥ हे ॥ 
देव, ध्राह्मण, गुरु, विद्धानों की सेवा करना, पत्रित्र रहना, 
सरलता घारण करना, चीय॑रक्षापूर्व क विद्याभ्यास करते रहना, 
झौर प्राखिमात्र को किसी प्रकार का कष्ट ने देना शारीरिक 


[ 


तप कहलाता है। मन को उद्वविश्व न करनेताला, सत्य, प्रिय 


१ 
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गौर कल्याणकारक भाषण करना ओऔर स्वाध्याय-प्रवचन का 
अभ्यास सदैव रखना बाडम्मय तप कहलाता है । मन प्रसन्न 
रखना, सौम्यता धारण करना, मन ही मन विवेक करना, 
मन को अपने कछ्ज़े मे रखना ओर सदेव शुद्ध ही भावनाएं 
मन में लाना सानसिक ठप कहलाता है। 

गीता के इस उपदेश के अनुसार धीरे घीरे आत्मसंयमन 
का अ्रस्यास करने से सदाचार ओर वीति की अवश्य ही 
चूद्धि होगी। 


आठवोँ प्रकरण 


सदाचार और श्रद्धा 


पिछले प्रकरण में यद्व बिवेचन किया गया छि, हृदय के 
दोषों की ठीक ठीक पर्यालाचना करके, अत्मस'यमन के द्वारा 
उन दोपों को नाश करने का यदि वरावर प्रयत्न होता रहे, तो 
खसदाचार की उन्नति होती जाती है। अब हम इस प्रकरण में 
अद्धा के विषय में कुछ विवेचन करेगे | श्रीकृष्ण जी ने गीता 
में कहा है किः-- 

#अ्रद्धामयोध्यं पुरुष: 

अर्थात्‌ पुरुष भ्रद्धामय है। इसमें सन्देह नही कि श्रद्धा 
धाववी हृदय का एक अत्यन्त उच्च स्वाभाविक धर्म है। मानवी' 
हृदय एक बहुत ही विचित्र वस्तु है| जेसे कुन्दन में हीरा 
जड़ा जाय , चैसे ही परमेश्वर ने अपने परम चातुर्य से मानवी 
शरीर के कुन्ठन में यह हृदयरूपी अत्यन्त मनोहर हीरा जड़ 
दिया है। हां, इस हृदयरूपी हीरे पर जब दढोपों का थोढ़ा 
चहुत मेल बैठ जाबे, तव समय समय पर उसको साफ करके, 
डसका तेजस्वी ओर मनोहर स्वरूप स्थिर रखने का प्रयल करते 
रहना चाहिए । यह प्रयत्न यदि हम करते रहेंगे, तो यद्द हृदय 
श्रेष्ठ सदयुणों का एक बहुत अच्छा भंडार वन जायगा | हमने 
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पीछे यह कहा है कि मानवी हृदय मे सदुगुण वीजरूप से 
उपस्थित रहते है | उस वीजरूप से रहनेवाले सदुगुणों में ही 
अद्धा उत्कृष्ट सद॒गुण है। 

सन्माननीय मनुष्यों के विपय में हमारे हृदय में यथोचित 
आदर-भाव उत्पन्न होना चाहिए, क्‍योंकि जिस हृदय में 
आदर-भाव न होगा, उसकी उन्नति किस प्रकार हो सकती 
है? यदि सत्पुरुषों के उत्तमोत्तम शुणों के विपय में हमारे 
मन में,यथोचित आदरभाव उत्पन्न न होगा, तो फिर यही 
कहना पड़ेगा कि हम उन खदुगुणों का गौरव ओर' महत्व 
विलकुल पहचान ही बचहीं खके। श्रेष्ठ सदसमुणों को सली 
भांति पहचान कर उनके विषय में अपने हृदय में पूज्य भाव 
थीरे थीरे उत्पन्न करता चाहिए। महाकबि भवभूति उत्तर- 
रामचरित नाटक में कहते हैं:-- 


व्यतिपजति पदार्थान्‌ आन्तरः को<पि हेतुः । 
न खलु बहिरुपाघोन्‌ प्रीतयः सश्नयन्ते ॥ 
विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीक्स। 
जदति च हिमरश्मा-बुदगते चन्द्रकान्त' ॥ 


अर्थात्‌ दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जो प्रेमसाव उत्पन्न 
होता है, उसका कोई न कोई भीतरी कारण होता है। बाहरी 
कारणों से ऐसा नहीं हो सकता | देखिये, सूर्य के उदय होते 
ही कमल विकसित हो उठता है; ओर चन्द्रमा की किरणों से 
चल्द्रकानत-मणि चूने लगता हैं--आदएं होकर उससे शीतल 
जल टपफप्कने लगता है।सहाकति भवभूति की यह उक्ति 
चयथाथे जान पड़ती हें; क्योंकि हमारे हृदय में जब गुणतन्तु 
होंगे, तभी दूसरों के गुण के बिष्य में आश्चये मालूम 
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होगा; और उस आश्चय के संस्कार उन तन्तुओं पर आधाद 
करेंगे, इससे हृदय सधुर आनन्दध्वनि से व्याप्त होगा नि झोर' 
डसका विकास होगा। सारांश यह है कि अपने हृदय को 
इतना विशाल बनाना चाहिए कि जिससे दूसरों के श्रेष्ठ शुरणों 
का महत्व हमारे मन में जमे; और उस गुणों के विपय में 
इमारे हृदय में आदर-माक उत्पन्न हों। ऐसा करने से ही 
हमारा हृदय उच्चत होगा। ः 

जब हम दूसरों के शुणों को खूब पहचान लेते है; ओर 
डत्तक विपय में हमारे हृदय में आदर-भाव बढ़ने लगता है, 
तब हमारे सदाचार की उन्नति होती जाती है। इसका कारण 
यह है कि जिन शुणों के विपय में हमारे मन में पूज्यमात 
उत्पन्न होता है, उन शुणों को किसी न किसी अंश में ग्रहण 
करने की हमको इच्छा भ्री उत्पन्न द्वोती है; और उसके लिए 
दम प्रयत्न भी करने लगते हैं, इससे सदाचार की वृद्धि में 
सहायता मिलती है। कहते हैं कि प्रसिद्ध अंगरेज़ कवि जान 
मिल्ठन के "तगक्षाक्षवा8० 082? पेराडइज़ लास्ट नामक 
काव्य ही सरस कविता और उसके उन्नव विचारों के कारण 
लार्ड सकाले को उक्त कषि पर बड़ी श्रद्धा थी। यहां तक कि 
मेकाले साहब ने एक वार उक्त काव्य को आठ बार अपने हाथ 
से लिखा--डउसकी नकल की ! कहते है कि मेकाले साहव ने 
इसी कारण यह परिश्रम किया कि जिससे उस कवि के 
आंशिक गुण उनसे उतर आधचे। जो हो, श्समे सन्देह्द नहीं 
कि मिल्टन के विषय में उनके मन में जो पूज्यभाव था, 
डस्ती के ऋारण उनके यह अजुकर णविपयक इच्छा डत्पन्न हुई 
झीर अवरय ही इससे उतको अपने जीवन में वहुत लाभ हुआ । 
क्षीसमर्भ रामदास स्वामी के विपय में शिवाजी महाराज को 
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भी वड़ा आदरभाव था; ओर इससे छुत्रपति के हृदय में 
निस्पहता, प्रयल्लशीलता, विपय-विरक्ति इत्यादि अनेक गुणों की 
चृद्धि हुई थी | 
एुरपों के गुणों के विषय मे श्रद्धा ओर पूज्यभाव 
रखने से आंशिकरूप से ने गुण मनुष्य में केसे उतर आते हें, 
इसके एक ठो उदाहरण ऊपर डिये है। इसी भांति पर 
मेश्वर के विपय में श्रद्धा ओर भक्ति रखने से उसके भुणों के 
अनुकरण का भी हम पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ सकता है। 
मनुष्यों के सदगुणों का अनुकरण करके जब कि हम अपने 
सदाचार की उन्नति कर सकते है, तब फिर परमेश्वर की 
नन्‍त शक्ति और उसके अनन्त गरों को धीरे घीरे पहचानने 
का यदि हम प्रयत्न कर--परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर, उसके 
गणों को जानकर, उनके अनुकरण करने का यदि हम प्रयत्न 
करे, तो अवश्य ही हम अपनी वहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। 
परमेश्वर सर्बज्ष, सबंसाक्षी, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी' 
दयालु ओर सर्वेसदुगण-सस्पन्न है | वेद से लेकर ओर अब तक 
के सम्पूर्ण धर्मग्रन्थों मे उसके सर्वोत्तम स्वरूप का वर्णन किया 
गया है । उसके सदुगणों के मनन करने का यदि हम्र प्रयत्न करने 
लग तो अचश्य ही उसके सर्वाच्च स्वरूप का परिचय हमको हो 
जायगा; ओर हमारे हृदय में ईश्वर के बिपय में श्रेष्ठ आदर- 
भाव उत्पन्न होगा। उस आदरभाव के कारण क्या ईश्वरभक्ति से 
हमारा हृदय द्ववित नहीं होगा ? जब हमारा हृदय भक्ति-साव से 
भर जायगा, तव वह उन्नत अवश्य ही होगा। इेश्वरभक्ति के 
कारण हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न होगी कि ईश्वर के गुर 
किसी न किसी अंश में हम से भी आब। यह इठ्छा उत्पन्न होने 
पर हमारा सुधार अवश्य द्वोता ज्ञायगा | न्‍्याय, दया, क्षमा, 


१४० सदाचार और नीति 


शान्ति, इत्यादि सदुशुणों का जो निधान है, उसकी भक्ति से जब 
हमारा हृदय द्वावित होगा, तब अन्याय, ऋरता, क्रोध, मत्सर, 
दत्यादे डुगस हमारे हृदय ले भग जायेंगे। परमेश्वर के 
बिस्तृत और अथाह थुण-सागर में आवन्दपूर्वक कलोले करने 
वाले हृदय में नीरसता का पता कह से लगेगा ? उन सह॒गरों 
का चन्तन करनवाला मन डुगयणा की ओर नहीं फक- सकता । 
इसी भांति परमेश्वर की अगाध शक्ति के विपय में जब 
हमको भाक्ति पंदा हो जायगी--डस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास 
हो जायगा, तब हमको मद्ठष्य की मर्यादित शक्ति का पता 
चलेगा । परमेश्वर सर्वजश्, सर्वव्यापक, सर्व॑साक्षी, सर्वशक्ति- 
मान है। उसकी महिमा अपार है। मजुष्य उसके सामने 
एक चुद प्राणी है। एक आधुनिक कवि ने ईश्वर की महिमा 
का वर्णन करते हुए कहा 
चांद वो तारे गगन में घूमते हैं रात दिन; 
तेज वो तम से दिशा होती हैं उजली वो सलिन, 
चायु बहती है घटा उठती है जलती है. अगिन; 
फूल होता है अचानक वजच्ध से बढ़कर कठिन , 
निस निराल्ते काजल के भी काल के फौशल के बल | 
वह करे सब काल्न में ससार का मंग्र्न सकल || 
अथवा जैसा कि भहाक्वि कालिदास ने कहा है कि +-- 
विपसष्यमतं क्वचिद्धवेदसतं वा विपमीश्वरेच्छुया | 
अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा से कभी कभी विप भी अश्ठत 
ओर अ्रस्मत विष हो जाता है। ऐसी जिसकी विचित्र मद्दिमा 
है, जो संसार की सब क्रियाओं के करने और करानेवाला 
है, बड़े बड़े सम्रादों का भी जो एक मात्र सम्राट है, ओर 


“कर्तमक्तमन्यथा कर्तम” जिसकी शक्ति है, उसके सामने 
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भनुष्य एक अत्यन्त निर्बेल ओर निमित्त मात्र है। सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड में भी व्याघ होकर जो शेष है, मनुष्य उसके सामने 
ऐसा ही हे कि जेसे समुद्र में लवण का एक कण | इस 
प्रकार परमेश्वर के विराट स्वरूप ओर मजुष्य के छुद्र स्वरूप 
का जब ज्ञान होने लगता है, तब उस अनन्त मे इस अणु का 
लोप होने लगता हें; ओर मनुष्य के अहंकार की प्रवलता 
घटती जाती है ।“क्ृपमंड्क” के न्याय से जब तक हमारी 
दृष्टि अपने ही भर के लिए आकंचित रहती है, तब तक 
अहंभाव दढ़ रहता है; परन्तु परमेश्वर के अनन्त सामथ्य का 
जब मनणष्य' निरीक्षण करने लगता है, तव अहंभाव विलकुल 
गलित हो जाता है, दृष्टि व्यापक होती जाती है; अपने 
परिमित ज्ञान की प्रतीति सनष्य को होती जाती है| प्रसिद्ध 
चैज्ञानिक सर फेज़क न्‍्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्पण का आवि- 
पार किया, तब उसने समभझ्या कि उस अनन्त ज्ञान में से 
मानो यह एक कण आज: मुझे प्राप्त हुआ ! इसी प्रकार उस 
विज्ञानमय परमात्मा की सर्वत्र फेली लीलाओं का यदि 
हम यथाशक्ति निरीक्षण करत लगे, तो हमारों दृष्टि का 
संकुचितपन नष्ट हो जायगा, वह और भी अधिक विस्तृत 
होगी; ओर विनयभाव हमारे हृदय में उत्पन्न होगा । 
परमेश्चर की विस्तृत शक्ति ओर अनन्त गयणों के विपय 
में ठीक ठीक विचार करने की आदत जब हम डालेंगे, तभी 
हमारे हृदय पर खुसंस्कारों का प्रभाव पड़ता जायगा । 
) मनुष्य प्रायः अपनी सांसारिक वातों में ही घिशेप निमझ्र 
' रहता है, अतएव अखिल विश्व के चालक परमेश्वर की 
असीम श्रेधश्वा की ठीक ठीक कल्पना सहसा उसके मन मे 
नहीं आती ; और यदि आई भी, तो वह उसके मन में जमती 
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नहीं। सच तो यह है कि परमेश्वर की श्रेष्ठठा का, विवेक और 
मक्ति के साथ, स्थिर ज्ञान जब होने लगता है, तभी हृदय 
उसमें तनन्‍्मय होता है, ओर भक्तिरस से आएं होकर उन्नत 
बनता है। आऑँधेरी रात में, जिस समय आसमान साफ़ हो, 
उस समय डसकी ओर दृष्टि डालने से विचारवान मनुष्य 
आश्चर्ययुक्क आनन्द से भुग्ध हो जाता है। नीले रंग के 
९ में छिठके हुए वारागणों को देखकर कवि ने 
ऋहा है :-- 


वयोस-शोभा बदत्ति निशि में नखत-अवत्ती पाय ! 
मनु सितारन-जढ़ित माया-नीलपट सरसाय ॥ 


उस आश्चयकारक दृश्य को देखकर ज्यों ज्यों विचार 
कीजिए, त्यों त्यों उस एरम चतुर शिल्पी के केशल पर 
अधिकाधिक , कीतृूहल होने लगता है। डन तारकाओं की 
स्थिति और गति कितनी नियमित और व्यवस्थित है कि 
जिसके सामने मानवी रचनाओं की अपूर्णता भली भांति 
इग्गोचर होती है। रेलवे का टाइमटेवल इतना व्यवस्थित 
अर नियमित होता है; परन्तु फिर भी गाड़ियों की टक्कर 
समय समय पर हो ही जाती है, जिससे सेकड़ों मनुष्यों का 
खंहार और लाखों की हानि हो जाती है; किन्तु असंख्य 
तारागण, अधघड़ आकाश में, भ्रमण किया करते है; फिर भी 
कभी उनमें टक्कर नहीं लगती । इस नियम और व्यवस्था को 
देखकर सृष्टिनियन्ता के अग्राध चातुर्य शोर अनुपम शक्ति 
के विपय में सनप्य का मन आनन्द ओर आश्चये से चकित 
हो जाता है; ओर उसके हृदय मे एक अपूर्व ज्ञान का प्रकाश 


छोता है। 
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इसी भांति प्राणखिसष्टि के प्राणियों की उत्पत्ति ओर वृद्धि 
के घिपय में जब हम अच्छी तरह (चचार करने लगते हैँ, तव 
हमारे आश्चय की सीमा नहीं रहती | अ्रसिद्ध श्रीक तत्व- 
बेचा आर्स्टिाटल ( अरस्तू ) ने इस विषय का बहुत ही 
आश्वर्य जनक वृत्तानत दिया है कि माता के पेठढ में गर्भ की 
फेसी सिन्न भिन्न दशाएं होती हैं। गर्भ रहना, पेट मे उसके 
भिन्न सिन्न रुपान्तर, उसका पोषण, फिर उसके हाथ पर 
एन्यादि इन्द्रियो की उत्पक्षि, ओर अन्त में पेट से उसका 
निकलना इत्यछि वात ऐसी हैं कि जिनका विचार करने से 
मसानवी चुछि चक्कर में पड़ जाती है। परमात्मा की यह 
योजना और यह व्यवस्था सचमुच हो वड़ी बिलच्षण है । 
इसके विषय में हम ज्यों ज्यों विचार करते जायेंगे, त्यों त्यों 
हमारा आश्चयं और कौोतूहल बढ़ता जआ्ञयगा । अहा | 
सानवी शरीर की रचना कितनी आश्चर्यकारक है! वह 
परमेश्वर के अगाध चातुर्य ओर अलौकिक कौशल का एक 
घहुत अच्छा नसूना है। एक कवि कहता हैः-- 
जी लगाकर आँख की देखो क्रिया कौतुक भरी । 
इस कूँजे की वनावट की लखो जादूगरी ॥ 
देखकर भेजा विचारों फिर विसल बाजीगरो | 
इस तरह सब ठेह की सोचो सरख कारीगरी ॥ 
फिर बता दो यह हमे ससार के मानव सकल । 
इस जगत मे है किसी की तूलिका इतनी प्रवल्ल ॥ 
कहने है कि “अपना अपनी ही समस्त में नहीं आता ।" 
यह कहावत, अव्श्य ही इस शरीर के विपय में विलकुल 
चरितार्थ होती है। शरीर के यंत्रों ओर कार्यो को देखकर 


कक 


भन आश्चर्य से चकित हो जाता है। यह यंत्र ऐसा है कि 
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जिसकी कभी मरम्मत नहीं करनी पड़ती, और न घड़ी व 
तरह इसमे «भी देनी पढ़ती है! फिर भी इस शरीर थे 
व्यापार कितने व्यवस्थित ओर नियमत रूप से चल रहे हैं 
यह सम्पू् प्रबन्ध सचमुच ही अतकनीय है। शरीर की इस 
यात्रक योजना का ज्ञान होने के कारण ही भारतवर्ष वा 
अनीश्वरबाद दूर होने लगा; और ईश्वर के विषय में भ्रद्धा 
ओर पृज्यभाव उत्पन्न होकर आस्तिकता का भाव बढ़ने लगा। 
इस विश्व स॑ इसी प्रकार के अनेक चमत्कार भरे हुए है कि 
जिनका मनम करते से हृदय में श्रद्धा और मक्ति दी चुद्धि होती 
जाती है 

हमारे बड़े बड़े धर्म श्रन्‍्थो में जेसा कि बतलाया गया है 
कि, ईश्चर सर्वसाक्षी, सर्वश, न्‍्यायकारी और सृष्टि का 
नियन्ता है।यह भावना जब हृदय में उत्पन्न हो जाती है 
तब मनुष्य पापाचरण करने में पचृत्त नहीं होता; क्योकि घह 
समभता है कि परमेश्वर के सामने हम कोई अपना दुष्कार्य 
छिपा नहीं सकते। घर के लोगों से छिपाकर लड़के उपद्रव 
कर सकते हैं; परन्तु सर्चश और सर्वदर्शी परमात्मा से छिपा 
कर कोई कार्य नहीं किया जा सकता | अनीति से मनुष्य को 
बचने के लिये इंश्चर-अ्रद्धा का भाव अत्यन्त आवश्यक है| 

परमेश्वर के त्रिपय मे जो श्रद्धा मनुष्य के हृदय में हो, 
घह शुद्ध ओर निर्देप होनी चाहिये। अन्यथा नीति-दृप्टि से 


विशेष लाभ न होगा । परमेश्वर सर्वगुण-सम्पन्न है। ऐसी . 


इृढ़ ओर शुद्ध भावना जब हृदय में जम जाती है, और इसी 
भावना से भेरित होकर जब सन्ुष्य आचरण करने लगता है 
तब नेतिक उन्नत्ति अवश्य ही होती जाती है। परन्ठु जब 
मनुष्य इंश्चरए के विपय में यह भावना रखता दे कि, परमेश्वर 
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मनुष्य का चुरा-भला करनेवाली एक भीतरी शक्ति है; और 
यह भावना रखकर जब वह अपने नाना प्रकार के स्व्ार्थों को 
साधने के लिए उस शक्ति का उपयोग करने लगता है, तब 
उससे भनुष्य की नेतिक अवनति होती जाती है। परमेश्वर 
न केवल सर्वशक्तिमान ही है, किन्तु साथ हो बह सर्च॑सदु- 
गुण-सम्पन्न भी हे। ऐसी दशा मे मनृष्य के दुष्कायों के 
विषय में क्या कभी उसकी सहानुभूति हो सकती है? 
यह सोचना बिलकुल ही अविवेकता है कि, किसी भी बुरे- 
भले कार्य मे उसकी सहायता हमे मिल सकती है। इस 
प्रकार की क्ढ्पना भी मन में लाना मानो इेश्चर का अक्तस्य 
अनादर करना है। प्रायः देखा जाता है कि अज्ञान लोग 
दूसरे को कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधने के लिए इंश्बर की 
प्राथंना करना चाहते हैं ! देवता के सामने प्राणियों के बलि 
दान करने का विचार भी कुछ इसी प्रकार का है। परमेश्बर 
के विषय में यह भाव लाना कि निरुपद्रवी प्राणियों की बलि 
देने से वह प्रसन्न होता है, ओर बलि देनेवाले मन्नुष्प का 
कल्याण करता है, विलकुल स्वार्थ-पूर्ण ओर आत्मघातक है। 
परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी है। कया उसके न्याय 
झौर दया का स्रोत कभी सूख सकता है? निदयता क्‍या 
कभी भी उसे सहन हो सकती है ? ऐसे क्रर कार्या से मनुष्य 
के पाप ओर अनीति की बुद्धि ही होती जायगी, इसमे सन्देद् 
नहीं। इसरे को कष्ट ठेकर अपना कल्याण कर लेने के 
डद्देश्य से पाखंडपूर्ण कुलाचार ओर मानता मानन्ने की चाल 
कहीं कहीं पाई जाती है ।. यह चाल निनन्‍दुनीय है। ऐसे कार्यों 
से परमेश्वर कभी प्रसन्न नही दो सकता। यह परमेश्वर की 
केवल विडस्वना ही है ! 
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पवित्र धर्म-पुस्तको के चचनों का बिपरीत अर्थ करके 
परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखनेवालों के मार्ग भी 
पाखंडयूरों श्रेणी मे ही गिले जायँगे। इस विपरीत माग का 
अनुसरण करने के कारण प्राचीन काल में बड़े बड़े अनर्थ 
हो लुके है। ओऔरजइ्ज जेव बादशाह ने छुत्रपति शिवाजी महाराज 
के पुत्र सम्भाजी से कहा कि “तू झुसलसान हो, अन्यथा 
तेरा बंध किया जायगा।” इस पर सम्भाजीं ने स्पष्ट कह 
दिया कि “मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मेरे प्राण क्यों न 
चले जायें ।” यह उत्तर पाकर औरंगजेब ने अत्यन्त कष्ट देक 
चड़ी निर्दयता के साथ सम्भाजी को मरचा डाला | धामिक 
पाखंड सें आकर ही उसने हिन्दुओं के मन्दिर और सूर्तियों 
को ठुड़चा डाला । उच पर जज़िया नामक अत्याचार-पूर्य कर 
वैंडाया | ऐसे ही अचीतिपूर्ण कार्यों सेधरजा को अप्रसन्न 
करते के कारण वहुत जरूद भारतवर्ष से मुगलों का राज्य 
चला गया ! यूरोप में भी धामिक पाखड के कारण बड़े बड़े 
घोर अत्याचार हुए हैं। व्यूटर ओर स्टुअर्ट नामक राजाओं 
के शासनकाल में तो इस धार्मिक जुल्म की चरम सीमा ही 
हो गई थी । एक राजा यदि प्रोटेस्टेन्ट लोगो को सताता, तो 
इसरा फैथालिक लोगों पर अत्याचार करता | छुठवे एडबर्ड 
के ज़माने में कैथोलिक लोगों पर जुल्म हुआ, फिर श्ागे 
चलकर मे के ज़माने मे प्रोटेस्टेन्ट लोगो का अत्यन्त निर्देवता 
के साथ वध किया गया। रिडले और ल्ेटिमर नामक प्रोटे- 
स्टेन्ट विशपों को तो जीता जला दिया! घोर छृत्यों की हद 
हो गई ! घ॒र्म के विषय मे इस प्रकार के राक्षसी अत्याचार 
करना मलुष्यता मे कल्लंकरूप हैं। प्रोटेस्टेन्ट हर सिन्न 
प्यूरिटिन पन्‍थ था । इस पन्थ के लोगों पर ऐसे ऐसे अमा- 
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_ झुषीय अत्याचार किये गये कि वे लोग अच्त में देश छोड़- 
कर अमेरिका को चल्ले गये | अस्तु । सारांश यह हैं कि जिन 
मनोद्ुक्तियों के कारण परमेश्वर के बिषय मे शुद्ध प्रेर उत्पन्न 
नहीं होता, किन्तु मल॒प्य- में पररुपर झंगड़ा-फेसाद और 
दवंप उत्पन्न होता है, तथा वे एक दसरे की ज्ञान लेने पर 
उद्यत हो जात हैँ, उन रशाक्षसों मनादुान्तया“को श्रद्धा 
का स्वरूप कभी प्राप्त नहीं हो सक्ृकता | यह धार्मिक अथंदा 
हेश्वर-विपयक थद्धा नहीं है, किन्तु यह पाखंड ओऔर ईश्वर 
का अपमाम है। धर्म के साम पर यह घोर शअ्रधर्म है | कोई 
घ्म भी दूसरे को कण देने नहीं देता । 
परमेश्वर सर्व सद॒गुगों का निधान है। अतणव हमारे 
दुषप्कार्य मे बह कभी मदद न करेगा, परन्तु हां, यदि हम कोई 
सत्काये करने का प्रारम्भ करेगे, तो अवश्य ही उसकी कूपा 
से हमारा वह सत्काय सिद्ध होगा | यह भावना मन में म्रम 
जानी चाहिए। इस भावना से हम में उत्साह, णैये, इत्यादि 
सदुण॒णों की बुद्धि होगी; ओर हृदय छी दृक्तियां उन्नत होगी। 
अंगरेज़ी मे एक कहावत है कि जो लोग अपनी उन्नति के 
लिए आप ही प्रयत्न करत हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता 
-है। यह कहाचत बिलकुल सच है। सत्कार्य से हृदय की 
सदुचृत्तियां जागृत होती हैं; ओर यह भाषना, कि सत्का्ये 
में परमेश्वर सहायक होता है, उच जाश॒त सदुद्धत्तियों को 
और भरी अ्रधिक उत्तेजित करती है; और इससे नेतिक उद्चति 
होनी जाती है। बड़े बड़े कार्यकर्ता पुरुष इसी भावना से 
पेरित होकर सत्कायें करते रहते हैं। इतिहास में लिखा दें 
कि शिवाजी महाराज प्रत्येक महत्वपूरा कार्य प्रारम्भ करने 
फे पहले भवानी का दर्शन करके उनकी आजा ले लेते थे । 
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पहले तो उनको अपने सत्कार्यों पर विश्वास था, दूसरे उनमे 
शक्ति और युक्ति का भी अच्छा मेल था, तीसरे ईश्वर पर 
उनकी अटल श्रद्धा थी। इन्हीं सब कारणों से थे श्रपने 
प्रत्येक शुभ संकरप मे पूर्णतया सफल होते थे । कतंव्य के 
छाथ साथ जब श्रद्धा का भी मेल जम जाता है, ठब कर्तव्य 
में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। श्रद्धा के चरण करने से 
मर्ुष्य मे अपने कतंव्य के विषय में उत्साह और स्फू्ति 
उत्पन्न होती है, कार्य-चमता भी बढ़ती है। श्रद्धावान्‌ पुरुष 
एरमेश्वर पर विश्वास करके अपने सब काम करता है, और 
परमेश्वर के लिए ही सब कुछ करता है। स्वार्थ ओर अरं- 
कार उसके हृदय में नहीं होता। इसलिए्ट बह हेश्वरी दिव्य 
, गुणों से सम्पन्न होकर सदाचार ओर नीति के मार्ग मे आदश 
घन जाता है । 
वैदिक धर्म का तो यह मुख्य रहस्य है कि हृदय को 
धद्धायुक्त बनाकर यदि निष्काम भाव से आप अपना सांसाः 
रिक कर्तव्य करते रहेगे, तो आप सदाचारी बनेंगे। सदाचार 
ही लौकिक और पारलोकिक मोक्ष का मार्य है। संसार में 
शरीर जितने भी धर्म हें; सब नीति और सदाचार का ही 
प्रतिपादन करते हैं।'“थर्म' शब्द सुल धातु “छू, जिसका 
अर्थ धारण करना! है, इससे बना है। इस लिए धर्म उन 
कल्याणकारी नियमों ओर चन्धनों का एक स्वरूप है, कि 
ज्ञिन पर चलने से समाज का धारण और उसका दित द्ोत! 
है। मनुष्य के आचरग्ण से समाज को हानि न हो; 
उसकी यथोचित रक्षा और उसकी उन्नति हो, यही न्यायपूर्य 
आचरण घर्म का आठेश है। संसार के सब साधुसन्त और 
महापूरुषों ने इसी आदेश की पुकार की है। घर्म का आदेश 
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ईश्वर का आदेश है। ईश्वर और घर्म पर श्रद्धा रखने से 
हम धाम्िक ओर सदाचारी बनेगे | हमारे हृदय में जब उफ 
यक्त श्रद्धा का प्रकाश पड़ जायगा, ठब बह कौनसा कठिन 
कार्य है जो हम नहीं कर सकेंगे? हम निर्भय होकर परम 
पिता परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे; जिससे मनुष्य 
ज्ञाति में खुख और शान्ति का विधान दोगा। 


नवोँ प्रकरण 
समाज-निबंन्ध 


पिछले प्रकरण भे यह चतलाया गया कि धर्म, ईश्व 
ओर सत्पुरुषों के बिफय में पूज्यभाव और श्रद्धा उत्पन्न हो 
से हृदय की सदुकृत्तियां प्रबल होती हैं, और मनुष्य के सदा 
चार तथा नीति की उच्चति होती है | अब इस पकरण में इस 
विपय, का थोड़ा सा विवेचन किया जायगा कि नीति पर 
समाज और समाज के निर्वन्च का साधारणुतया क्या प्रभाव 
पड़ता है ! 

पहले प्रकरण में चह वतलाया गया कि मनुष्य. समाज 
में रहनेबाला शाणी है । मनुष्येतर प्राणियों में भी दूसरों की 
संग्रति में रहने की प्रश्नृत्ति दिखाई देती है; परन्तु उनमें 
चुद्धि की शक्ति नहीं, अतएुव उनके समाजसंगठन में कोड़े 
विशेषता नहीं पाई आती, उनमें बौद्धिक सामथ्य न होने के 
कारण उतका जीवनक्रम बिलकुल सादा रहता है, उनमें 
शक्ति नहीं रहती कि थे खुख के नवीन नवीन साधन उत्पन्न 
करके अपने जीवन को और विशेष खुखी बना सकें। परन्तु 
मजुष्य मे छुद्धि की विशेषता है, अवणत नणीन नवीन सुख- 
साधन उत्पन्न करके वह भानवी जीवन को अधिक खुखी 
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बनाने का प्रयल्ल करता रहता है| नवीन खुखसाधन 
उत्पन्न करके जीवन को खझुखी बनाने के लिए समाज 
मे रहना अत्यन्त आवश्यक और खुविधाजवक है, इस लिए 
मनुष्य अपने समाज का सगठन करके उसमे रहने लगा है । 
इस प्रकार से रहने की स्वाभाविक प्रच्नत्ति के कारण, और 
उससे होनेवाली सुविधा के कारण, संखार में मित्न भिन्न 
समाज्ञ वन गये हैं । 
मनुष्य यह जानता है कि हमारे ही समान ओऔो 

को भी खुख दुख होता है, अतएवं नीतिशाखत्र के सामान्य 
सिद्धान्तों का परिचिय डसे घीरे घीरे होता गया, ओर समाज 
फे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान पुरुषों ने अपने उपदेश और कार्य से 
जन्च उन नीथसिद्धान्तों को अ्रच्छी तरह प्रकट कर दिया 
तब समाज धीरे धीरे उन्नत होता गया । इन सामान्य 
सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान प्रत्येक सुसगठित समाज स्रे इस 
लथय फेल गया है । इस समय कोन कह सकता है कि दूसरे 
का घन अन्याय से हरण करना निन्‍दनीय वात नदीं है ? यह 
कौन कहेगा कि अपने छुट्र स्वार्थ के लिए दूसरे को दुख 
देना नीति की दृष्टि से उचित हैं ? आज कल यह कोौत सम- 
भफेगा कि, अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे मनुष्य का प्राण 
ज्ैेना घृणित कार्य नहीं हे? जब हम यह छुनते हैं कि, 
अमफ्रििका के जंगली नरभक्षी लोगों ने यात्री मंगोपाक की 
दुर्दशशा करके उसका प्राण ले लिया; ओर गिद्धों की भांति 
' डख के मांस पर टूट पड़े, तव हमारे शरीर पर रोंगठे खड़े हो 
जाते हैं। कौन बुद्धिमाव मनुष्य कहेगा कि दूखरे से ईर्पा 
मत्सर करता अनचित बात नहीं है ? आज-कल के समाज मे 
पैये, विनय, च्वमा, परोपकार, इत्यादि सदुगुणों की प्रशंसा 
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सब करेगे। मतलब यह है कि, नेतिक दृष्टि से वुरी-भल्री 
बातों का कुछ न कुछ ज्ञान समाज़ मे अचश्य प्रचलित रहता 
है; और इस कारण समाज में एक प्रकार का नैतिक वायु- 
मंडल उत्पन्न होता है, जिसमें रहकर प्रत्येक महुष्य 
अपने नंतिक जीवन का धारण और रक्षण किया करता है। 
समाज के नेतिक वायुमंडल मे प्रत्येक मनुष्य जन्मता 
और पलता है, अतएव प्रचलित नेतिक बिचारों की छाप 
उस के हृदय-पटल पर अंकित हो जाती है। ये नेतिक विचार 
प्रत्येक मनुष्य के मन पर प्रतिविस्वित रहते है | यह एक सर्व- 
साधारण की अमूल्य धरोहर है, जिससे समाज का प्रत्येक 
भनुष्य लाभ उठा सकता है।इस प्रकार समाज में जब क्कि 
नैतिक विचार प्रचलित हैं, तब मदुष्य के बुरे-भले कार्यों की 
परीक्षा भी समाज की ओर से अचूक रीति से होती रहती 
है; और सत्काये के विषय में प्रसन्‍नता और दुष्कायों के 
बिषय में अप्रसन्‍तता समाज की ओर से लवैब ही प्रकट की 
है श कक २ 6 ८ ँ 

जाती है।इसी लिए सत्पुरुषों ने कहा हैं कि जितनी बाते 
लोगों मे निन्दनीय है, वे सब छोड़ दो , ओर जो कुछ लोग 
पसन्द करते हैं, वह सब हृदय-पूर्वक करते रहो । ५ 
जेसा कि ऊपर बतलाया गया, समाज जब कि सत्कारय 
पसन्द और दुष्कार्य को नापसनन्‍्द करता है, तव मनुष्य के 
सदाचार पर समाज का वहुत ही हितकारक प्रभाव पड़ता 
रहता है। पत्येक मनुष्य समाज का एक अंग हे, इस लिए 
उसको इस बात की ओर पूरा पूरा ध्यान रखना होता है कि, 
लोग उसके बिपय मे क्या कहते हैं, ओर लोकनिन्दा के डर 
से सहसा चह कोई अनीति का बर्ताव करने का साहस नद्दी 
करता । लोकापवाद के डर से प्रत्येक मनुष्य प्रायः अपन 
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आचरण में चोकस रहने का प्रयत्न करता हे। मनुष्य-प्राणी 
कोई एकान्तवासी जन्तु नहीं, समाहझ से उसका घनिष्ट 
सम्बन्ध है; ओर अपना जीवन खुखी बनाने के लिये वष्ठ 
प्रत्येक विषय में समाज की सहायता पर अवलस्बित रहता 
है, अतएवय ऐसा कोई भी व्यवहार करने का सहसा डसे 
साहस नहीं होता कि जिस पर समाज नाराज़ हो । इस प्रकार 
अनीति से परात्त्त करके नीति और सदाचार की रक्षा करने 
का कार्य समाज सदेव अपने दवाव से किया करता है। 
साधारणतया लोकापवाद के भय से मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा 
की रक्षा करने में खूब सावधान रहता है | साधारण मलुष्य 
भी कभी कमी सोचने लगता है कि चाहे प्राण भले ही क्यों 
न चले जायँ; किन्तु अपको्ति न हो । 

मगवान्‌ कृष्ण गीता में अज्जुन से कहते हैं किः-- 

सस्भावित्तस्थ चाकीतिमेरणादति रिप्यते । 

अर्थात्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये अपकीति मरण से भी 

चढ़कर है । 
सम्भावित कहें अपयश-लाह । 
मरण कोटि सम दारुण दाह ॥ 
गो० तु० दा० 

सचम्रुच्च ही लोकापवाद का दवाच मनुष्य को बहुत 
रहता है। साथ ही प्रत्येक मझुष्य यह भी चाहता है कि, लोग 
हमको अच्छा कहें, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, यश हो, ओर इसके 
लिये बह प्ंयत्न भी करता है। मतलब यह हे कि लोकनिन्दा के 
भय से मनुष्य जिस प्रकार अनीति-कार्य से परात्तत्त रहता है, 
उसी प्रकार लोक-प्रशंसा की चाह से वह सत्काये करने में 
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समाज या देश के प्रति भक्ति नहीं है, अधिकांश लोग अपने 
ही स्वार्थ के उद्योग मे लगे रहते हैं। इसका परिण,म जो 
कुछ होना चाहिये, बही हो रहा है | देश के साथ ही साथ वे 
अद्रदर्शी स्वार्थी व्यक्तियां भी कालान्तर में नष्ट हो जायँगी। 
इसलिये हमारे समाज में शिक्षा का विधान ऐसा होना चाहिये 
कि जिससे लोगों के अन्दर स्वदेशामिमांन और स्वदेशहित 
के भाव जागृत हों । नल 

लोगो की नीति और सदाचार की रक्षा,के लिप्ए समाज 
को उसकी सास्पक्तिक दशा उत्तम बनाने का प्रयत्न करना 
चाहिए। क्योंकि लोगो का चरितार्थ यथोचित रूप से चलने 
के लिए धन की वड़ी ज़रूरत है | यद्ि.लोगों की आर्थिक दशा 
अच्छी नहीं होगी, तो डनक्की नीति अवश्य जिगड़ेगी, वे सदा- 
चार से गिर जायँगे। कट्दा भी है किः-- 


छुआुक्षितः कि न करोति पापस्‌ । 


अर्थात्‌ धूखा आदमी क्या पाप नहीं करता ? एक दरि- 
द्रता खारे गुणों का नाश करती है। धनहींनता के कारण ही 
मनुष्यों से घूतेता, चोरी, डर्कती, स्वार्थ, नाना प्रकार के 
व्यभिचार और अनाचार बढ़ते हैं। इस प्रकार देश की 
आर्थिक अचस्था का मनुष्य के सदाचार और नीति से बहुत॑ 
सस्वन्ण है । इसलिए अर्थशासत्र के समयोपयोंगी सिद्धान्तों 
का ज्ञान कराने की व्यवस्था समाज को करनी चाहिए। समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपना ऐसा आचर ण रखे कि जिससे देश 
की आर्थिक दशा गिरने न पावे | इस बात का घिचार करना 
चाहिए कि कौन से एसे कारण है कि जिनसे हमारे देश की 
सम्पत्ति नष्ठ होती जाती है। उन कारणों को दूर करना 


श समाज-निबन्ध श्पूछ 


; 
हमारा कर्तव्य है स्वदेश के व्यापार व्यवसाय, उद्योगर्ंघों 
की चुद्धि होनी चाहिए । 

लोगों के सदाचार शोर नीति की रक्षा के लिए समाज 
में उत्तम शासन झीर उत्तम व्यवस्था का भी निेन्ध होना 
चाहिए। समाज का शासन और व्यवस्था यदि ठीक नहीं होती, 
तो लोगों के स्वाभाविक दापों के उभड़ने का अवस्तर रहता 
है, और लोगों के सदाचार और नीति मे अन्तर आ नज्ञाता 
है | छ॒ुत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज्य स्थापित किया. 
तब उसके शासन ओर व्यचस्था का मी उन्होंने बहुत अच्छा 
प्रबन्ध किया था । राज्यशासन के महत्वपूर्ण विषयों के 
उन्होंने अलग अलग विभाग कर दिये थे, जिन पर योग्य 
अधिकारियों की निश्ुक्ति की थी। राज्य-प्रवन्ध के कुल आठ 
थ्रिभाग किये थे. जिन पर अष्ट प्रधान नियुक्त किये गये थे । 
यह अष्ठप्रधानी उाज्य-ब्यवस्था महाराष्ट्र राज्य में जब तक 
चलती रही, तब तक स्वराज्य मे किसी प्रकार की अशान्ति 
नही हुईं | परन्तु आगे चलकर पेशवाई मे जब वह व्यवस्था 
भाग होगई, तभी समाज मे नीति और सदाचार का लोप 
होने लगा और हिन्दू राज्य विदेशियों के हाथ मे चला गया। 


उत्तम शिक्षा, उत्तम साम्पत्तिक दशा ओर उच्म शासन ' 


व्यवस्था होने पर भी कुछ न कुछ स्वार्थी नीतिश्रष्ठ दुर्जन 
लोग समय समय पर समाज की शान्ति भंग करने का पधयत्न 
करते ही रहते हैं । इसलिये इनको अनीति के मार्ग से परावृत्त 
करने के लिये कठोर दराड देने का निर्वन्ध समाज की ओर 
से होना चाहिये। कुमार्गगामी लोगों मे जब यह आतड्ढ 
पठ जता है कि अपराध करने से भयंकर दंड मिल्तेगा, तब 
डनके पापो में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है । 


धर 


श्घ८ सदाचार और नीति 


दुजनों के तिरस्कार की जितनी ज़रूरत है, उतनी ई 
सज्जनों के पुरस्कार की भी आवश्यकता है। ऐसे साधु-सज्जः 
जिनके द्वारा समाज के सदाचार और नीति की रक्षा होत॑ 
शहती है, पत्येक समाज में कुछ न कुछ होते दी हैं। इनक 
सनन्‍्मान ओर आदर होना चाहिये | उनकी सेचा करके सः 
प्रकार से उनको पुरस्कृत करना चाहिए। विद्वानों और सज्जन 
की पूजा करने से समाज में सदुभाव की ज्ञाग्रति द्वोती है 
छहा है कि $-- । 

परिचरितथ्याः सन्‍्तो यद्यपि कथयन्ति नो सदुपरदेशम्‌ । 
थास्तेषां स्वैरकथास्ता एवं भचन्ति शाखारि ॥ 

अर्थात सज्जन पुरुष चाहे किसी समय कुछ सद॒परेश क॑ 
धाते भी न करते हों, तो भी उनकी परिचर्या में लगे रहन 
चाहिए; क्योंकि उनकी साधारण वाते भी सिखाचन से भरी 
हुईं होती है । 

खारांश यह है कि शिक्षा, आर्थिक दशा, शासन, दुर्जनों 
का तिरस्कार और रज्जनों का पुरस्कार, इत्यादि सामाजिक 
निर्वल्यों का यदि उचित रूप से पालन किया जाता है तो 
जोगों के सदाचार और नीति में अबश्य बुद्धि द्वोवी है। 


